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अनुवादक की भूमिका 


गीता-शासत्र के विषय में कुछ कहना सूर्य को दीपक से 
देखना है । गीता के शुद्ध आलोक से भारत का कोना कोना उज्ज्वल 
दो। रहा है । द्वेतवादी, ग्रद्रेतवादी, त्रद्मसमाजी, झाय्यंसमाजी 
सभी गीता के एकसे श्रद्धालु पाठक हैं। कोई मत नहीं, कोई 
वाद नहीं, कोई काण्ड नहीं, कोई मार्ग नहीं और कोई धर्म 
नहों जिसका थेड़ा पर पका विवरण गीता में न मिलता हो । 
ज्ञान, कम्मे लोर भक्ति के रहस्यों के साथ शोर पअ्नेक उज्ज्वल 
रत्न भी महर्षि वेदव्यास ने काई सात सी ऊहोकों में ही गूँख 
दिये हैं ! फिर उन सात से फ्ोकों में भी करीब दो सौ ूहोकों 
के कथा-भाग है । बाकी पाँच सौ ज्छोकों में ही महर्षि ने भ्रनेक 
ऐहिक श्रौर पारमाथिक विषयों का ज्ञान कूट कूट कर भरा है| 
सेसार की झ्रनेक भाषाओं सें गीता-शासत्र पर न मालूम कितने 
प्रन्थ लिखे गये और लिखे जा रहे हैं--ठीक नहीं । भगवद्‌गीता 
हिन्दुओं का ही क्‍यों सभ्य संसार के अधिकांश चिन्ताशील जनों 
का प्यारा ग्रन्थ है । 
वड़भाषा में गीता पर अनेक विचार-पूर्ण प्रन्थ लिखे गये हैं। 
उन सब में श्रीयुत बाबू हीरेन्द्रनाथ दत्त एम० ए०, बी० एक्ष० के 
गीताय इश्वरवाद” ग्रन्थ का बड़ा मान है । दशनशास्त्र का 
प्रन्थ होते हुए भी उसके तीन संस्करण हो चुके हैं--इसखी से 


( ३ ) 

उसकी सर्वप्रियता का पता लगता है । हीरेन्द्र बावू दशनशास््र 

बहुत ही ध्रच्छे ज्ञाता हैं । जिन्होंने श्रापके दर्शनशासत्र- 
सम्बन्धी लेख अँगरेज़ी और बैंगज्ञा मासिक-पत्रों में पढे हें वे 
भाप को गभीर विद्धत्ता, भ्रद्धितीय प्रतिभा और विज्ञक्षण पाण्डित्य 
को खब जानते हैं । 

भाशा है, हिन्दी-भाषा-भाषी सज्जन हीरेन्द्र बाबू के प्रन्ध के 
इस अनुवाद को पढ़ कर ल्लाभ डठायेंगे | 


किसरोल, मुरादाबाद | ज्वालादत्त शर्म्मा। 


त्रसन्‍्तपच्चसी १<७२ वि०७ । 


निवेदन 


एक सात तक छापेखाने में रहने के बाद “गीताय इईंश्वरवाद” 
झब छूप पाया है। 

इसका बहुत झश 'साहिय” नामक मासिक पत्र में पहले छपा 
था। अब उसको बहुत घटा बढ़ा कर भप्रन्थ रूप में प्रकाशित किया 
जाता है| इसका वेदान्त और गीता” अध्याय बिल्कुल नया है। 

गीता कब बनी--इस विषय में इस प्रन्थ में कुछ नहीं लिखा 
गया है। मद्दाभारत में गीता थी या नहीं, उसमें कहाँ तक कृष्ण 
के उपदेश झा सके हें-“-इन विषयों पर भो इस ग्रन्थ में कुछ नहीं 
कहा गया है। इस विषय पर हम एक स्तन्त्र पुस्तक लिख रहे हैं 
झ्राशा है, कुछ दिनों बाद वह प्रकाशिव हो जायगी | 

कुछ साक्ष हुए वड्भीय साहित्य-परिषद्‌ ने विज्ञान-दशन ओर 
इतिहास श्रादि विषयों पर ग्रन्थ-रचना कराने के लिए एक शाखा- 
समिति स्थापित की थी । समिति ने दशन-विषयक ग्रन्थ रचने 
का भार हमें सपुर्द किया | इसीलिए परिषत्‌ सम्पादक के अभि- 
प्रायानुसार यह ग्रन्थ साहित्य-परिषद्‌ की पुस्तकावली के अन्तभुक्त 
किया जांता है । 

)९ )< ८ )९ 

राजनीति के फंभ्टों में फंसे हुए देशवासियों ने “गीताय 
ईश्वरवाद'” को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा ( क्योंकि उसके दे 
संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं )---यह हमारे ल्षिए कम उत्साह 
की बात नहीं है। 


३० श्रावण १३१५ बेंगलासंवत्‌ द्वीरेन्द्रनाथ दत्त । 


ग्रन्थकार को भूमिका । 


गीता बड़ा ही अपूवे ग्रन्थ है। संसार के साहित्य में ऐसा 
उपादेय और उत्कृष्ट दूसरा ग्रन्थ नहीं है। गीता बहुत बड़ा ग्रन्थ 
नहीं है। उसमें सिफ सात सौ झ्ोऋ हैं। पर फिर भी उसमें सब 
धर्म्मो' का सार है, सब्र शासत्रों के सार का भी सार है | जिस तरह 
समुद्र को मथ कर अमृत निकाला गया था उसी तरह शाब्ररूप 
समुद्र को मथ कर गीताम्रत निकाला गया है । इसी लिए पहले 
आदमी कह गये हैं--- 

गीता सुगीता कत्तव्या किमन्ये: शास्रविस्तरे; । 

गीता को ही खूब अध्ययन करना चाहिए। और बहुत से 
शास्त्रों से क्या मतलब है। 

गीता की सब से बड़ी विशेषता उसकी सावेभीमता है। गीता 
में साम्प्रदायिकता या सट्डीणता का लेश भी नहीं है । इसी लिए 
सब सम्प्रदाय के आदमी ओर सब श्रेणियों के दाशेनिक उसको 
समान आदर की दृष्टि से देखते हैं। गीता विश्वता-मुख ग्रन्थ हे। 
क्या कर्म्मी, क्या ज्ञानी, क्या योगी और क्या भक्त सब के लिए 
गीता एकसा उपादेय ग्रन्थ है। 

इसका प्रधान कारण उस की ब्यब्जना ( 50९९९४(ए९॥९५७) 
शक्ति है। गीता में सब तरह के सत्यों के सार मौजूद हैं। गीता 


र्‌ प्रन्थकार की भूमिका । 


सत्य का सूर्य है | सूर्य में जिस तरह सब तरह के रंग मौजूद 
रहते हैं--इसीलिए जो फूल जिस रंग से प्रतिफलित होता है बह 
उसी रड्ढ को सूर्य्य की किरण से प्राप्त कर लेता है| सूर्य में यदि 
सब रह न होकर नीला, पीला, या हरा एक ही रह होता ते 
भिन्न रज्न के फूल उसके आलोक में प्रकाशित न हो सकते | इसी 
तरह गीता में यदि सब तरह की सचाइयों का सार न होकर सत्य 
के किसी अश का सार ही होता तो क्‍या गाता के उज्ज्वल 
श्रालोक से संसार भर के मनुष्यों का चित्त उदभासित हो 
सकता ? 

भारतवर्ष और उसके बाहर भी गीता की श्रनेक मनुष्यों ने 
अनेक तरह की आलोचनायें की हैं तो भी गीता के सम्बन्ध में 
अभी परले सिरे की बात कोई नहीं कह सका है! कोई कह 
सकेगा या नहीं--कहा नहीं जा सकता | क्‍योंकि जिस भ्रन्थ के 
सम्बन्ध में यह बात प्रसिद्ध हो कि 

“व्यासो वेत्ति न वेतति वा ।?? 

“व्यास जानते हों तो जानते हों? उस ग्रन्थ के रहस्यों का 
खेलना मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है। वास्तव में गीता की शुश्र- 
ज्योति हमारी आंखों में भरा ही नहीं सकती; क्‍योंकि हम अपनी 
अपनी शिक्षा और संस्कार के रंगीन शीशों से ही उसको देखते हैं-- 
इस कारण गीता की शुश्र ज्योति हमको रंगीन ही दिखाई पड़ती है। 
हम सबकी आँखों पर द्वी काई न काइ र॑ गीन चइमा लगा ही हुआ 
है, इसलिए हम कभी गीता के मर्म्मो" का उद्घाटन कर सकेंगे-- 
इस बात की बहुत कम सम्भावना है। 


अन्थकार की भूमिका । डे 


इस देश में बहुत समय से अनेक दशेन-शास्र प्रचलित हैं। 
उन दशनों में श्रीमान्‌ दाशनिकों ने बुद्धि की सहायता से सत्य के 
निशेय करने की कोशिश की है। आज कल के पण्डित भी बड़ी 
टृढ़ता से उसी मार्ग पर चल रहे हैं। वे किसी दिन गन्तव्य स्थान 
पर पहुँच जायेंगे या नहीं--कहा नहीं जा सकवा। क्योंकि, सट 
को निणेय करने का रास्ता यह नहीं है। दाशेनिकों का सहारा तक 
है; तक के फल हैं--वाद, जल्प, वितण्डा ओर कलह । इसी लिए 
तक॑ के द्वारा सत्य का कभी निशेय नहीं होता। श्रुति भी कहती है,- 

“लनेषा तके श॒ मतिरापनेया । 
“तक से तत्त्व की प्राप्ति नहीं होती ।? 

भगवान्‌ चादरायण ने भो बदह्मसूत्र में तक की निन्‍दा की है' । 

उसके भराष्य में श्रीशड्ूराचार्य लिखते हैं “बुद्धि के ऊपर निर्भर 
करके जो लोग तक करते हैं--उस तक की कुछ कोमत नहीं ! 
क्योंकि एक बुद्धिमान को तक को दूसरा बुद्धिमान काट देता है । 
इसी तरह उसकी तक का भी तीसरा बुद्धिमान काट फेंकता है। 
ऐसी तक का शेष ही नहीं हो सकता' । 

इसी लिए शाञ्रकारों ने कह दिया है, कि अ्रचिन्य चरम तत्त्व 
का विचार करते हुए तक का प्रयाग मत करना । 
१ तकाँप्रतिष्ठानादुप्वन्यथानमेयमितिचेदेवमप्यविमेक्षप्रसंगः + ब्रह्मसूत्र, । 
२।१।११। 

२ निरागमाः पुरुषोर ज्षामरात्ननिबन्धनास्टकां श्रभियुक्ततरैरन्येराभास्यमा- 
दृश्यन्ते | तरप्युस्प्रेज्षिताः सनन्‍्तस्तते $-यैरामाग्यन्त इति न श्रतेष्टितत्व॑ तकाँणां 
शक्यम्राश्रयितु पुरुषम्रतिवैरूष्यात्‌ ।+---अपर के सूश्र पर शाह्र भाष्य | 

९ झचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्त्केश योजग्रेव । 


४ ग्रन्थकार की भूमिका । 


ऋषियों की सत्य निर्णय करने की प्रयाली दाशेनिकों की 

प्रणाली से बिल्कुल अलग है। उस प्रणाली का क्रम इस प्रकार है, 
श्रवण, मनन और निदिध्यासन । जो सत्य चरम सत्य हैं ( जिनृको 
हबेट्ट स्पेन्सर ने अज्ञेय कोटि में फेंक दिया है ) वे कभी प्रदत्त या 
अनुमान का विषय नहीं बन सकते | हमारे पास ऐसी कोई भी 
इन्द्रिय नहीं जिसके द्वारा चरम सत्य की हम प्रत्यक्ष कर सके । 
अनुमान प्रद्यक्ष-मूलक है। ते क्या हमकीा युक्ति या तक द्वारा 
चरम सत्य का निणेय करना चाहिए ? चरम सत्य के निणेय का 
एक मात्र उपाय आाप्त वाक्य है। आप्त का अथे है वे पुरुष जिनमें 
भ्रम ओर प्रमाद न हो, जिन्होंने तत्त्व-दृष्टि के द्वारा चरम सत्य का 
साज्ञात्‌ कर लिया हो | उनके उपदेश ही आप्त वाक्य हैं। ऋषि 
आप्त थे, इस लिए उनके प्रचारित, श्रुति स्वृति आदि शासत्र ही चरम 
सत्य के निर्णय करने के लिए प्रमाण हैं । उन्हीं शाख्रवाक्ष्यों को 
श्रवण करना चाहिए, और उनका समन्वय करके मनन करना चाहिए 
ओऔर बाद का उनका एकान्त और एकाग्र होकर ध्यान करना 
चाहिए। इसी को निदिध्यासन कहते हैं। तभी सत्य का निशेय 
होगा । ऋषियों की सत्य-निशेय करने की यही प्रणाली है । 

श्रातव्यः श्र्‌ तिवाक्यो मन्‍्त यश्चापपत्तिभि: । 

मावा च सततं ध्येय एते दुर्शनहेतवः ॥?” 


श्रति वाक्‍्यों को सुने, युक्ति॥ के साथ मनन करे, फिर 


ीललिकलकन 


# युक्ति का अथे केवल तक ही नहीं हे, भगवान्‌ मनु कहते हैं--- 
आाष धम्मांपदेशव्य वेदशाप्ाविरोधिनः । 
शक थ् कर प्‌ 
यस्तकणा नुसन्धत्त स धम्म वेद नेतरः। १०६, श्रध्याय १२ | 


प्रन्थकार की भूमिका ! प्‌ 


तदनुकूल ध्यान करे । इस तरह ही ( सत्य का ) दशन हो 
सकता है । 

इस भ्रम्थ में मैं इसी प्रणाली का यथासाध्य अनुसरण 
करूँगा । क्योंकि मेरा विश्वास है कि गीता का प्रक्ृत मर्म ग्रहण 
करने के लिए केवल युक्ति ओर तक का आश्रय नहीं लेना चाहिए। 
गीता को श्रद्धापूवंक सुनना चाहिए, उसके अधे का मनन करना 
चाहिए, और फिर एकाग्र और निविष्ट होकर उसका निदि- 
ध्यासन करना चाहिए। तभी हम गीता का घोड़ा बहुत सार ग्रहण 
कर सकेंगे । 


जो शास्त्र से विशेघ न रखने वाले तक के द्वारा शास्र के उपदेश का 
जानने की चेष्टा करते हैं वे ही सत्य का निर्णय कर सकते हैं, और नहीं 


कर सकते । 


का] ।ल के 
गीता में इंश्वरवाद । 
पहला अध्याय । 
छहीं दशनों की मोटी मोटी बातें । 
इस देश में छः दशन मुख्य समभे जाते हैं--नन्‍्याय वैशेषिक, 
सांख्य पातञजल्त, पूवे मीमांसा और उत्तर मीमांसा या वेदान्त, ये 
छद्दों दशन सूत्र रूप में ग्रथित हैं । सब से पहले ये सूत्र कब बने-- 
इस का निणैय करना बहुत मुश्किल है । परन्तु यह बात ते सन्देह 
के बिना कही जा सकती है कि आज हम छहों दशेनों को 
जिस रूप में अर्थात्‌ सूत्रबद्ध रूप में पाते हैं वे एक दिन में--नहीं 
हज़ारों शताबव्दियों तक सोच विचार कर कहीं बन पाये हैं | दशेन 
जिस रूप में हमको आज मिलते हैं सब से पहले वे इस रूप में 
नहीं थे। वे संज्षिप्तरूप में ज़रूर थे। ध्रृहदारण्यक उपनिषद्‌ भी 
खब पुराना है। उसमें एक जगह विद्याभेद के प्रसंग में सूत्र” शब्द 
भ्राया है--- 
भ्रस्य महते। भूतसय निःश्वसितमेतत्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुर्वेद्‌ः सामवेदो5थर्वा- 
ज्िरस दहृतिहासः पुराण विद्या उपनिषद्‌ः श्लोकाः सूत्नाणि ०००। २।८॥१० 


२ गीता में इंश्वर्वाद । 


कौन कह सकता है कि ये 'सूत्राणि” ही आज कल्ल प्रचलित 
दशनशाल्लरों के पूर्व रूप नहीं थे ? 
बहदारण्यक गीता से पुराना अन्थ है । इसलिए गीता से पहले 
भी भारत के चिन्ताशील्न विद्वान दशनों के प्रतिप्राध विषय से अरन- 
जान नहीं थे--यह बात कुछ असड्भत नहीं । हाँ, साहस-पू्बंक यह 
बात कोई नहीं कह सकता, कि जिस समय गीता बनी थी उस 
समय भी ये छहों दशन उसी रूप में थे # जिस रूप में कि उनमें 
से प्रयेक आज हमको मिलता है। दशनों में समय समय पर 
प्रनेक परिवतन हुए हैं--इसके पक्ष में अनेक प्रमाण मौजूद हैं । 
पर इसमें किसी का सन्देह नहीं कि ग्,तारचना-काल में छहों 
दशेनों का यहाँ के पण्डित-समाज में प्रचार खूब था । 
हर दशेन की भित्ति दुःखबाद है। सब दशेनें के बनाने वाले 
यही कहते हैं कि संसार दुःख का स्थान है। संसार में जो थोड़ा 
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प्रन्थ में इस तरह लिखते हे--- 
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पहला अध्याय । ३ 


बहुत सुख है भी वह क्षण भर रहने वाला है--यही बात नहीं 
बल्कि वह केवल दुःख का पूव रूप है। उस सुख को पाकर जीव 
कभी सन्‍्तुष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए वह दुःख दूर करने के 
लिए अनेक उपाय सोचा करता है। पर वह केसा ही उपाय क्‍यों 
न निकाल लाय, उसके द्वारा वह संसार के दु:खों का नाश नहीं 
कर सकता । हाँ, दुःखें का नाश वह चाहता है आर यही उसका 
एकान्त इप्सित है| दुःख-नाश कर देना ही उसका परम पुरुषा्थ है। 
दुःख हानि का बढ़िया उपाय निकालने के लिए दशन-शाद्नों 
की शरण जाना पड़ता है । इसलिए दशेन दुःखवाद से शुरू 
होते हैं और दुःखनाश पर समाप्त होते हैं । | सब दशेनों में दुःख- 
नाश के उपाय ही सोचे गये हैं। पर वे उपाय आपस में 
मिलते नहीं । भिन्न भिन्न दशनकारों ने दुःख दूर करने के लिए 
भिन्न भिन्न उपाय निकाले हैं। प्रसंग आने पर उनका वन क्रिया 
जायगा । 


गीता पर विचार करने से भी यही बात निकलती है। उसमें 
भी दुःखवबाद ही का समथेन किया गया है। गीता भी संसार को 
क्षणभड़र और दुःखें का घर मानती है-- 
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छ गीता में इश्वरवाद । 

पुनञन्म दुःखाह्यमशाश्वतम््‌ । ८ । १६ । 

अनित्यमसु लेकमिम प्राप्य । & । ३३ | 

सत्युसंसारसागरात्‌ ॥१२॥। ७ | 

सत्युसंसारवत्मेनि ॥६॥।३। 

जन्मसत्युजराव्याधिदुःखदोषानुद्शनसम्‌ । १३ । ८ । 

गीता में भी दुःखनाश का उपाय बताया गया है। किन्तु उस 
डपाय के साथ दशेनों में बताये उपायों का मिलान करने से एक 
बहुत बड़ा भेद हमको दिखाई देता है। वह भेद गीता के इश्वर-बाद 
से सम्बन्ध रखता है। गीता में दुःख-नाश करने के लिए जिन 
,जिन उपायों को बताया है---उन सब उपायों का केन्द्र-स्थान इश्वर 
है। दशेन शास्त्रों में बताये उपायों के साथ गीता के उपायों का एक 
यही मम्मान्तिक भेद है । 
द्शन शास्रों की आलोचना करने से मालूम होता है कि 

अकेले वेदान्त दशन को छोड़ कर--और सब दशनों में बताई दुःख- 
नाश की प्रणाली के साथ ईश्वर का कुछ ऐसा बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध 
नहीं है। सांख्य और पूर्व मीमांसा में तो ईश्वर से कुछ वास्ता ही 
नहीं रक्खा है। न्याय और वैशेषिक में इंश्वर को प्रतिपादित बेशक 
किया है परन्तु उन दशनों के बताये उपायों के साथ ईश्वर का कुछ 
सम्बन्ध नहीं है। पातखल में याग-प्रणाली के साथ ईश्वर को 
संयुक्त ज़रूर किया है। किन्तु उस दशेन में इधर का स्थान श्रति 
गाण है। वेदान्तद्शेन के प्रतिपाद्य भी ईश्वर हैं, तो भी वेदान्त 
और गीता की प्रणाली में जे मेद है वह कुछ थोड़ा नहीं । इन 
सब बातों की आलोचना यथा-स्थान विस्तारपूवंक की जायगी। 


पहला शअ्रध्याय | है. 


छहों दशनों की आलोचना करते हुए एक धारणा बराबर पको 
होती जाती है, वह यह कि दशनों में अशेष ज्ञान-गवेषणा और 
मालिकता होते हुए भी कोई एक ऐसी बड़ी चीज़ है जो उनमें नहीं 
है । वह अभाव, वह असम्पूणता--बे तरह खटकती है । और 
गीता में, दशन शास्रों के प्रतिपाद्य विषय का समधेन करते हुए 
एक और ऐसी चीज़ मिलती है जिसके कारण मालूम होता है कि 
दशन शास्त्र की वह असम्पूर्णता और वह अभाव गीता में आकर 
पूण हो गया । एक वैज्ञानिक दृष्टान्त से इस बात को समभाने 
की चेष्टा की जाती है। किसी रासायनिक द्रव्य का--जिसमें बहुत 
सी चीज़ें मिली रहती हैं--वैज्ञानिक बहुत कोशिश करके भो बाँध 
नहीं सकते या उसकी गोली नहीं बना सकते पर जब कोइ सुचतुर 
रसायन-शाल्त्री उसमें एक और पदार्थ मिला देता है तो वह फोरन 
आपस में मिल जाता है अर्थात्‌ आपस में मिल्ल कर एक हो जाता 
है । इसी तरह दशन शाम्र में अनेक चिन्ता, विचार और गवेषणा 
होते हुए भी उसकी असम्पूर्णता दूर नहीं हुई थी, किन्तु गीता ने 
इश्वरवादरूपी एक आपूवे वस्तु का संयोग करके बड़ी आसानी से. 
दर्शन शास्त्र का वह अभाव मिटा दिया है। यह बात भी यथा-स्थान 
दिखाई जायगी। 


दूसरा अध्याय । 


न्‍्यायदशन ओर गीता । 


न्याय और वेशेषिक एक श्रेणी के दशन हैं। न्याय तो प्रधा- 
नतः लाजिक ([,०९४८) है; पंचावयव या ४५५)|०५१८४ का प्रतिपादन 
करना न्यायदशन की विशेषता है । वेशेषिक की विशेषता परमाणु- 
बाद है| उसके मत में परमाणु नित्य पदाथे है । किन्तु परमाणु 
वास्तव में अनित्य हे, वह साख्यदशन की तन्मात्रा के जोड़ का सम- 
झमिए | जहाँ न्याय और वैशेषिक्र समाप्त होते हैं असली दशन वहाँ 
से आरम्भ हाता है । विद्यारण्य मुनि ने तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की 
दीपिका में लिखा है--मूल कारण परजह्ा से आकाश, काल, 
दिक्‌ और परमाणु उत्पन्न होने के बाद जो फिर सृष्टि हुई वही 
गौतम आभ्रादि ऋषियों की प्रदर्शित प्रणाली से स्थापित की जा 
सकती है ।# 
न्‍्याय-दशन की भित्ति महर्षि गौतम का बनाया हुआ नन्‍्याय- 
सूत्र है। इसके पाँच अध्याय हैं । प्रत्येक अ्रध्याय में दे। परिच्छेद 
+ मूलकारणात्‌ परव्रह्मण उत्पन्नाक्राशकालदिशः परमाणवश्च यदा 
ब्यवस्थिता: तदा तत आरभ्य घत्तकालीना सश्टिगातमाथक्त प्रकारेश व्यवति- 


एताम्‌ !' 'तस्माद्रा वा एतप्मादात्मन शआ्राकाशः सम्भूतःः भृगुवल्ली प्रथम 
खण्ड और इसी श्रेश की दीपिका | 


दूसरा श्रध्याय । ७ 


हैं। इन्हों का आहिक कहते हैं । वात्यायन का उस पर सब से 
. पुराना भाष्य है । उस भाष्य पर उद्योतकर का न्याय-वात्तिक, 
वाचस्पति मिश्र की तात्पय्येटीका और उदयनाचार्य्य की तात्पर्य 
परिशुद्धि प्रचलित है । 

न्‍्याय-दशन के मत में संसार दुःखमय है । सुख जो कुछ है 
बह भी दुःख से मिला हुआ है, इसलिए गाौण-रूप में सुख को 
भी दुःख ही समभना चाहिए, पेंदा होते ही दुःख आरम्भ हो 
जाते हैं । यदि दःखां का नाश किया जाय तब जन्म का पहले 
नाश करना चाहिए । जन्म का कारण प्रवृत्ति है। जीव प्रवृत्ति के 
वशीभूत द्वाइर ही कम्मे करता है, कम्मं-फल भोगने के लिए ही 
उसकी फिर जन्म ग्रहण करना पड़ता है । प्रवृत्ति का हेतु क्‍या 
है ? “दाप ।” दोष तीन प्रकार के हैं राग, ट्वेष और मोह । राग 
(आसक्ति) , विद्वेष और मोह (प्रमाद) के सिवा और किसी 
विषय में जीव की प्रवृत्ति नहों होती । ये दोष हमारे मिथ्याज्ञान 
से उत्पन्न हुए हैं । इसलिए मिथ्याज्ञान को बिना नष्ट किये हमारी 
दुःखों से निवृत्ति नहीं हो सकती । 

दुःख जन्‍्प्त-प्रवृ त्तमिथ्याज्ञानानाम्‌ उत्तरोत्तरापाये तद॒न्तरा-पायादपवर्ग: । 
न्‍्या० सू० । १। १! २१ 

मिथ्याज्ञान को उच्छेद करने का उपाय क्‍या है ? न्यायदशेन 
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इपके भाष्य में वात्स यन लिखते हैं--'यदा तु तच्वज्ञानःत्‌ मिथ्या- 
ज्ञानमपैति, तदा मिथ्याज्ञानापाये दोषा अ्रपयन्ति, देष पाये प्रवृत्तिस्पैति, 
प्रवृत्यपाये जन्म अपैति, जन्मापाये दुःखमपेति, छुःखापाये चात्यब्तिकेपवर्गा 
निःश्रयसमिति ।** 


ि गीता में इंश्वरवाद । 


कहता है कि, तत्वज्ञान के बिना भमिथ्याज्ञान का नाश नहीं 
होता । इसी लिए तत्ज्ञान के द्वारा ही जीव नि:श्रेयस वा अपवर्ग की 
प्राप्ति कर सकता है । दु:खें के अ्रत्यन्त नाश को अपवर्ग कद्दते हैं । 
इसलिए न्यायदशन के मत में दुःख-नाश का एक मात्र उपाय है--- 
तर्वज्ञान । श्रार न्‍्यायदशन का उद्देश्य है--जीव को तत्वज्ञान का 
उपदेश देना । किसका तत््वज्ञान ? न्‍्यायदर्शन का उत्तर है (१) 
प्रमाण, (२) प्रमेय, (३) संशय, (४) प्रयाजन, (५) दृष्टान्त, (६) 
सिद्धान्त, (७) अवयव, (८) तके, (&) निर्णय, (१०) वाद, (११) 
जल्प, (१२) वितण्डा, (१३) द्ेेवाभास, (१४) छल, (१५) जाति 
ओर (१६) निम्रहस्थान--इन सोलह पदा्थों का तत्वज्ञान । इनमें से 
प्रमेय का तसख्ज्ञान खत: और प्रमाण आदि का तत्त्वज्ञान परत: 
अ्पवर्ग का हेतु है । 

न्‍्यायदर्शन के अनुसार इन सेलह पदार्थों का स्वरूप कया है ? 

१ प्रमाण--प्रमा के साधन का नाम प्रमाण है (१[८ववा8 ० [दा०५४- 
९१९४० ) प्रमाण ४ वरह के हैं; प्रत्यक्ष ( /९०८०७४०॥ ) अनुमान 
( [॥/00/206 ), उपमान ( ४॥॥8029 ) और शब्द (आप्त वाक्य) । 

२ प्रमेय--प्रमाण का विषय ( (2))|०८४ 0 [घा0ए]०१7०) 
प्रमेय. बारह तरह का है;--भ्रात्मा, शरीर, इन्द्रिय (चक्षु आदि) 
रथ ( इन्द्रियां के विषय, ज्षिति, जल, तेजस, वायु और 
आकाश के संयोग से यथाक्रम उत्पन्न हुए शब्द, स्पश रूप, रस 
और गन्ध ) बुद्धि, मन, प्रवृत्ति (8 ०५८ए) दोष (राग, द्वेष, मोह), 
प्रेयभाव (पुनर्जन्म), फल-(कम्मैफल-भेग) दुःख और अपवर्ग । 

३ संशय--सन्देह ( 700प५0७६ ) । 


दूसरा अध्याय । रद 


४ प्रयोजन ( 7908९ ) जिस उद्देश्य में मनुष्यों की प्रवृत्ति 
होती है उसी को प्रयोजन कहते हैं । 

५ हृष्टान्त ( [57072८९ )॥ 

६ सिद्धान्त-विषय का निम्।वय | 

७ अवयव--न्याय का एक देश ( ??'श7॥%5९ )। 

प८ तक ( घिटाहणा॥7 ) ( € ) निएय--पर-पक्त-दूषण और 
स्वपत्त-स्थापन द्वारा अथे का निश्चय ( (एालपछांणा ) । (१०) 
बाद ( 072परवषा॥0] ) । (११) जल्‍प ( 50]8580'%) | 
(१२) वितण्डा ( #/शा2॥7४2 ) । (१३) देत्वाभास (7८०४ ) 
(१४) छल ( (१४७७० ), | (१५) जाति ( 7४७९ शाशरठष्ट५ ) । 
(१६) निम्रह-स्थान जिसमें विवादी की विप्रतिपत्ति ( ॥59॥|:०) वा 
अप्रतिपत्ति ( 920०/४॥८९ ) प्रकाश पावे । इन सालह पदाथों 
में---जिनके तत्वज्ञान से न्याय के मत में अपवरग की प्राप्ति होती 
है---इंश्वर का कहों उल्लेख नहीं। बस इन्हों सोलह पदार्थी के 
विचार में ही सारा न्‍्यायदर्शन समाप्त हो गया है। नन्‍्यायदशन 
स्थूल रूप से तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है--प्रथम, 
न्‍्यायांश ( ,0£० ), दूसरा तकाश ( [00०५० ) और तीसरा 
दर्शनांश ( )(९(४])))३४०७) । न्याय वाले अंश में प्रमाण के विचार 
के साथ पञ्चावयव न्याय (5५॥॥ांशा ) की गवेषणा भरी 
ग्रालोचना दिखाई पड़ती है। वाद का, ( नव्यन्याय में ) न्याय के 
पण्डितों ने केवल प्रमाण के विचार में ही सारी शक्ति लगा दी 
है । किसी किसी ने अनुमान प्रमाण के द्वारा ईश्वर का सिद्ध करने 
के लिए भ्रनेक युक्तियों की भबतारणा की है । 


१० गीता में ईंश्वरवाद । 


“क्षिद्यादिकं सकत्त क काय्येत्व॒त्‌ घटवत्‌ /! # 

घट का बनाने वाला जिस तरह कुम्हार है जगत्‌ के बनानेवाले 
ईश्वर भी उसी प्रकार हैं। इसी का नाम न्यायचर्चा है। ईश्वर के सम्बन्ध 
में की गई इसी तरह की न्यायचर्चा को उद्देश में रख कर उदयना- 
चार्य्य ने प्रसिद्ध “कुसुमाजलि”? ग्रन्थ को बनाया है | उनके मत में 
इसी तरह की न्यायचर्चा शाब्बोक्त-मननक्रिया का दर्जा रखती है । 

न्‍्यायचर्चेयमीशस्यथ मननव्यपदेश भाक | कुसुमाअलि, १। ३ 

यदि तक के द्वारा भी इंश्वर सिद्ध न हों तब नेयायिकों का 
अम ही निष्फल हो जाय । किन्तु कुछ सज्जनों के मत में इंश्वर को 
तक का विषयोभूत करना ही ठीक नहीं । | 

न्‍्यायदर्शन का तर्काश--जलप, वितण्डा ओर छल आदि के 
विचार में नियाजित हुआ है । इसका प्रकृत दर्शन के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है। न्याय के दशेनांश में आत्मा, शरीर, इन्द्रिय और 
मन की आलोचना की गई है। इसी अंश में प्रसंगवश प्रथ्वी, 
जल आदि पाँच भूत, रूप रस आदि गुणों का विचार ओर थोड़े में 
परमाणुवाद का भी उल्लेख हुआ है। आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि से 
अलग है, बह भोक्ता है, ज्ञान का आश्रय है ओर नित्य भी है--इन 
बातें का न्‍्यायदशन ने बहुत द्वी अच्छी तरह प्रमाणित किया है । 
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# न्‍्यायदर्शन ७ । १। २१ सूत्र पर विश्वनाथ की बनाई वृत्ति | 


+ आ्रगमाश्च द्रष्टा बोद्धा सर्वेज्ञातेश्र इति। बुद्धधादिभिश्चात्मलिंगेनि- 
रुपाख्यमी श्वरं प्रत्यक्षानुमानागमविषयातीत कः शक्त उपपादयितुस । न्‍्यायदरशंन 
४। १। २१ सूत्र पर वात्य्यायन-भाष्य । इससे मालूम हुआ कि वाषस्यायन 
भी ईश्वर का दके का विषयी भूत करना पसन्द नहीं के हे । 


दूसरा अ्रध्याय । ११ 


न्‍्यायदशन इंश्वर को अप्लोकार नहीं करता । चौथे पअ्रध्याय 
के प्रथम आहिविक में इंश्वर का उल्लेख हुआ है । ईश्वर ही जीब 
को कम्मीं के फल देता दै यह बात भी वहीं प्रमाणित की गई है। 

ईश्वर; कारण पुरुष रूम्मोफल्यद्शंनात्‌ । न्यायसूत्र, ४ | $ | १& 

इसके भाध्य में वात्ययायन कहते हें--“मनुष्य के कर्म्मो' के 
फल जिसके .हाथ में हें वही इंशर है ।? | इसको छोड़ कर 
न्‍्यायदश में ओर कहीं इश्वर का ज़िक्र नहों आया है। 

इसलिए न्यायदशन में ईश्वर का स्थान बहुत गाय है। न्याय- 
दर्शन में दुःखें के नाश या अपबवगग की प्राप्ति के जो उपाय बताये 
हैं उनके साथ इश्वर का रत्तो भर सम्बन्ध नहों हे । इंश्वर द्वो या 
न हो, जीव उससे सम्बन्ध रखे या न रखे--इस बात से न्याय- 
दशन की बताई दुःखनाश की प्रथाली में काई हानि नहों पहुँचती। 
क्योंकि न्‍्यायदश में बताये साोलद् पदार्थों का ( जिनमें इश्वर का 
ज़िक्र तक नहीं ) यथाथे ज्ञान प्राप्त करके, जीव दु:खेों की अत्यन्त 
हानि करके, अपवग की प्राप्ति कर सकता है। न्‍्यायदशेन मुक्ति का 
यही पथ बताता है । पर, गीता में बताया मुक्ति का मार्ग इससे 
बिलकुल खतंत्र है--उस मार्ग में बिना ईश्वर का अवलम्ब किये 
एक कृदम भी नहीं चला जा सकता । क्या, इसीलिए गाता में 
न्यायदशेन का कहों भी ज़िक्र नहीं आया दे ? 
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. #| पराधीने पुरुषस्+ कम्मेफलाराधनमिति यद्धीनं स ईश्वर । तस्मादीश्वरः 
कारण मिति | 


तीसरा अध्याय । 


वेशेषिकदशन ओर गीता । 


पहले कहा जा चुका है, कि न्याय ओर वैशेषिक एक ही श्रेणी 
के दरान हैं। वेशेषिक-दशेन का आधार मदर्षि कणाद के बनायें 
वैशेषिक सूत्र हैं । इसमें दश अध्याय हैं । प्रत्येक अध्याय में दे दे 
परिच्छेद हैं। इन्हों को आहिक कहते हैं। वैशेषिक्र-दशेन का 
पुराना भाष्य नहों मिलता पर प्रशस्तपादाचाय्ये का पदाथे-धम्मे- 
संग्रह ही उसका भाष्य समझा जाता है। उदयनाचार््य की 
किरणावली और श्रीधराचाय्य की न्‍्यायकन्दली पदाथे धम्मे-संग्रह 
की बढ़िया टीकायें हैं। एक और नया भाष्य इस दशेन पर प्रचलित 
है---वह शरड्डूरमिश्र-क्रत 'वेशेषिकसूत्रोपस्कार” है। वेशेपिऋ-दशेन 
के मत में भी संसार दुःखमय है । उस दुःख की अत्यन्त निवृत्ति 
ही निश्रेयत कहाती है ।# वैशेषिक के मत में भी निःश्रेण्स की 
प्राप्ति तत्त्वज्ञान से ही होती है। वेशेषिक-दशन उस तत्त्व का बताने 
वाला ग्रन्थ है। यही उसका उद्देश्य है। कान से तत्त्वज्ञान से 
निःश्रेयस की प्राप्ति होती है ? वेशेषिक बताता है कि द्रव्य, गुण 
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क# निःश्यमत्‌ श्रात्य न्‍्तकी दुःखनिवृत्तिः । शक्लर-मिश्रकृत वैशेषिक- 
सूत्रोपस्कार, १ । १ | २ 


तीसरा अध्याय । १३ 


कम्मे, सामान्य, विशेष ओर समवाय --इन छः: पदार्थो' के साधम्य 
क्र वैधम्य के ज्ञान से उत्पन्न हुए तचज्ञान से । 

“अ्म्मेविशेष रसूनाद्द व्यगुण #म्मेसासान्य विशेष मवा थाना पदार्थानां साध- 
म्मवैधम्पास्यां तस्ज्ञानान्निःभ्रयसम्‌ !?! 

| वेशेषिकदर्शन ] 
१ १३ 

बाद के ग्रन्यों में अभाव नामक सातवाँ पदाथे और बढ़ाया 
गया है । सम्भव है कि प्रशस्तपादाचाय्य ही इस मत के प्रवत्तक 
हों । वे लिखते हँ-- 

“द्ृव्यगुण अम्मं सामान्यविशेषसमवायानां षण्णां पदार्थानां श्रभाव- 

सप्तम्तानाम्‌ ।?? 

वैशेपिक-दशन के इन छः पदार्था" के साथ ग्राकदशन का 

बहुत मिलान हे । 


(१) द्रव्य (5॥)597९0 ) नर प्रकार का दै--क्षिति, श्रप, 
तेज, वायु, आकाश, काल (]7॥॥०), दिक (5|०८०) आत्मा और 
मन । ज्षिति, भ्रप, तेज और वायु ये नियय और अनिग्य भेद से दो 
प्रकार के हैं। परमाणु के रूप में निय्य ओर परमाणु से बने शरीर 
इन्द्रिय ओर विपयरूप में श्रनित्य हैं | वैशेषिक के मत में ये चार 
तरह के परमाणु और आकाश आदि अन्य पाँच द्रव्य नि हैं। 
भ्रात्मा ज्ञान का श्राश्रय है। मन के द्वारा पआात्मा का प्रयक्ष होता 
है । श्रात्मा विभु है पर अनेक दै--हर शरीर में भिन्न भिन्न आत्मा 
हैं। वैशेषिक के मत में मन अरण है। सन ही सुख दुःख और 


१७ गोता में इंश्वरवाद । 


भ्रात्मा को प्रयक्ष करने का कारण है । गुणों का आश्रय द्रव्य है। 
गुण के बिना द्रव्य की सत्ता नहीं रह सकती । 

(२) गुय (५६४४०५७८७) -वेशषिक के मत में गुण २४ प्रकार 
के हें--रूप, रस, गन्ध, सरपशे, संख्या (ऐ४७४७०” परिणाम, 
पृथक्त्व (5८ए८/४५१), संयोग ((!णा]घा८४००), विभाग ( 8] वा।९- 
७४), परत्व ( 7007॥$ ), अपरत्व ( ?0४८४०७॥५ ), बुद्धि 
(॥॥०पहष्ट॥), सुख, दुःख, इच्छा द्वृंष ओर प्रयत्न (४०७४) । सूत्र 
में ये १७ गुण कथित हैं। प्रशस्तपाद ने गुरुत्व (४८०४॥० 
द्रवत्व (|४४०॥७) स्नेह (५४७८०॥३) संस्कार, श्रदृष्ट (धर्म्म ओर 
श्रधर्म) औएर शब्द इन सात गुणों का जोड़ कर २४ संख्या पूर्ण 
की है। 

(३) कम्मे--पाँच तरह का है--उत्ल्षेपण (ऊपर को फेंकना), 
भ्रवक्षेपण (नीचे को फेंकना), आकुंचन, प्रसारण और गमन ।। 
झौर जितने प्रकार के कम्मे हैं वे सब गमन के ही अन्तगंत समभके 
जाते हैं । 

(४) सामान्य जाति (9७॥॥७१, जाति दो प्रकार की है परा 
और झपरा | अधिक-देश-बृत्ति जाति को परा और अल्प-देश-बृत्ति 
जाति का अपरा कहते हैं। मनुष्यत्व, अश्वत्व और गे जाति के 
मुकाबले में प्राणित्व जाति परा है । 

(५) विशेष--कोई कोई विशेष को व्यक्ति" के भ्थे में लगाते 
हैं । सामान्य-जाति, विशेष-व्यक्ति । 

यही मत मालूम भी ठीक होता है। किन्तु वेशेषिक-मतावलम्बी 





ढ 4 [॥एंपप्रश्नो 


तीसरा अभ्रध्याय । १५ 


इस मत की स्वीकार नहीं करते । उनके मत में जिस असाधारण 
धम्मे से निर्वयव पदाथे के परस्पर सेद की सिद्धि हो! वही विशेष 
है। वेशेषिक वाले कहते हैं कि दो अणुग्रों से लेकर घटादि तऋ 
सारे अ्रवयव वाले द्रव्यों का परस्पर भेद उनके अपने अपने श्रवयव 
के भेदों से सिद्ध होता है | किन्तु एक जाति के निरवयव परमाणुओं[ 
में यह भिन्नता केसी ? जिस धम्म के द्वारा उनमें परस्पर भेद सिद्ध 
होता हे वही--विशेष है। 


(६) समवाय |॥८ल्‍0॥ ([750]099४/४0॥0ए)- नित्य सम्बन्ध । 
तन्तु के साथ वस्ल का जो सम्बन्ध है, गुण के साथ गुणयी का जो 
सम्बन्ध है, क्रिया के साथ द्रव्य का जा सम्बन्ध है, जाति के 
साथ व्यक्ति का जो सम्बन्ध है--वही समवाय कहलाता है । 


(७) श्रभाव--दे| प्रकार का है। (क) संसगांभाव श्रथांत्‌ 
सम्बन्ध का प्रभाव; इसके भी तीन भेद हैं पहला--प्रागभाव 
दूसरा--ध्वंस भ्र्थात नाश और तीसरा अ्रत्यन्ताभाव, जिस तरह 
जड़ में चेतन का पझ्रत्यन्ताभाव । 

. (ख) अन्योन्याभाव--घोड़ा हाथी नहीं, घोड़े में हाथी का 
जो अभाव है और हाथी में घोड़े का जो अभाव दे वही अन्योन्या- 
भाव कहलाता है । 

वैशेषिक-दशन इश्वर को अस्वीकार नहीं करता । दूसरे अध्याय 
के प्रथम आहिक में वायु का विचार करते हुए इशारतन्‌ ईश्वर का 
उल्लेख मिलता है । “संज्ञा कम्मंत्रस्मद्धिशिष्टानां लिड्डम”” 
( वैशेषिक २।१। १८ )। “प्रदक्षप्रवृत्तत्ात्‌ संज्ञा कम्मेय:”? 


श्द् . गीता में इंश्वरवाद । 


( कैशेषिक २। १ । १< )। संज्ञा अर्थात्‌ नाम और कम्मे अर्थात्‌. 
पृथ्वी आदि कार्य्य ये दो चीज़ें हमसे बढ़ कर एक विशिष्ट 
( ९४१००) ईश्वर और महर्षि आदि के अ्रस्तित्व को प्रमाणित 
करती हैं। घट पट आदि नाम से वे ही चीज़ किस तरह समभी 
जाती हैं ? इंश्वर के सड्ठत से । पृथ्वी जल जब कार्य्य हैं तब इनका 
कर्ता भी अवश्य होना चाहिए। वही कर्ता, ईश्वर है ।# 


यह केवल एक इशारा है। इसका बहुत सा भाग तो प्रसड्ढ- 
विरुद्ध भी कहा जा सकता है। इसके सिवा वेशेषिक सूत्र में इंश्वर 
का प्रसड़ कहों नहीं झ्राया है । 


नये नैयायिकरों के वैशेषिक्र पर बनाये श्रनेक अन्धों में मूल- 
सूत्रों में कहे नो द्रव्यों से अलग श्रात्मा का विचार करते हुए ईश्वर 
का प्रसंड़ दिखाई पड़ता है। वे झ्ांत्मा के दो भेद मानते हैं। जीवात्मा 
और परमात्मा । भाषापरिच्छेदः ग्रन्थ में आत्मा के बजाय 
“देहिनी”” (जीव और ईश्वर) शब्द का प्रयोग हुआ है। मूल सूत्र 
के तीसरे अध्याय में श्रात्मा का निरूपण किया है। देह, इन्द्रिय 
और मन से आत्मा सतन्‍त्र है--युक्तिपूतवेक यह बात प्रमाणित 


# शाकुर मिश्र ने वैशेषिकसूत्रोपस्कार में इस तरह लिखा है “संज्ञा नाम 
कृम्मेकाय्य छित्यादि तदुभयम्‌ अस्मद्विशिष्टानाम ईश्वरमहर्षीणां सब्वे5पि- 
किड़्स ।? (२। १ । १८) “'घटपटादिसंज्ञानिवेशनमपि ईश्वरसक्ूूता- 
घीनमेव | यः शब्दो यत्र इश्वरेण सट्]तितः स तत्न साधु: ।... ...तथा च॒ सिद्ध 
संज्ञाया इेश्वरलिज्वम्‌ । एवं कम्मांपि काययेम्रपि ईश्वरे लिम्षम्‌। तथादि छित्यादिक 
सकत्त॑क काय्येस्वात्‌ घटवत्‌ इति?! (२ । १। १६) । | 


तीसरा अध्याय | १७ 


की गई है, किन्तु वद्दाँ इश्वर का ज़रा सा ज़िक्र भी नहीं 
आया है |# 

नव्य नेयायिकों ने दिसाब लगा कर बताया है कि ईश्वर में 
ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, संख्या आदि गुणों का समावेश है । 
“मह्देखरेएष्टी”? । कहने की ज़रूरत नहीं महर्षि कणाद ने मूल दशेन 
में इस तरह द्विसाब लगाने का साहस नहीं दिखाया है । 

प्रशस्तपादाचाय्य॑ने पदार्थ समूह में तत्त्वज्ञान का मोक्ष का 
कारण बताते हुए “तथ्च इश्वरनादनाभिव्यक्तात्‌ धम्मांदेव” वह तत्व- 
ज्ञान इश्वर की प्रेरणा से उत्पन्न हुए धर्म्म से प्राप्त होता हे--लिखा 
है। किन्तु मूलसूत्र में “धम्म-विशेष-प्रसूत?” मात्र ही लिखा है। इससे 
ते यह मतलब निकलता है कि निवृत्ति लक्षण वाले धर्म से या 
निष्काम कम्मे द्वारा उत्पन्न हुए धम्से से जिस तत्त्ज्ञान की प्राप्ति 
होती है बही मुक्ति का साधन बनता है । 

प्रशस्त पादाचार्य्य ने परमाणुवाद के प्रसड्ढ में भी इश्वर का 
ज़िक्र किया है। मूल सूत्र में यहां भी ईश्वर का कोई प्रसड्ढ दिखाई 
नहों देता । कणाद के मत में सत्‌ नियर ओर अकारण है । घट पट 
आदि का कारण परमाणु ही हे । परमाणु का काई कारण नहों। 
घट आदि पदार्था' को तोड़ कर यदि उनके खण्ड के खण्ड करते 
जायें तो चाहे उन अवयत्रों को हम कितना ही सूक्ष्म से सूक्ष्म 


# वात्सययापन ने न्यायदर्शन के चोथे श्रध्याय के प्रथम आह्विइ के इकीसब 
सूत्र के भाष्य में इस तरह लिखा हे--“'गुणविशिष्टमात्मान्तरमीश्वरः तस्वात्म- 
कल्पात्‌ कल्पान्तरानुपपत्ति: ।? क्‍या श्रात्मा का जीव और ईश्वर के रूप में 
भेद मानने की जड़ यही है ? 


श्प गीता में इंश्वरवाद । 


क्यों न कर डालें अन्त को वे इतने सूच्तम अवश्य हो जायेंगे कि फिर 
उनके खण्ड हम न कर सकेंगे। जिप्तका विभाग न हो सके-- 
जो परम सूक्ष्म है वही परमाणु है। परमाणु उत्पन्न भी नहीं होता, 
उसका नाश भी नहों होता। इस लिए वह नित्य है। दो परमाणुओं 
से एक द्रयणु रू और कई परमाणुओं से एक त्सरेणु बनता है। 
इसी क्रम से स्थूल चीज़ों की उत्पत्ति हुई है ।# 

प्रशस्त पादाचार्य्य कहते हैं कि सकल-भुवनपति महेश्वर संहार 
करने की जब्र इच्छा करते हैं तब परमाणु प्रों से बने शरीर आदि 
विषय क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल चार तरह के 
परमाणु ही बाकी रह जाते हैं। प्रतय काल के बाद जब्र महेश्वर 
प्राणियों के भोग के लिए फिर सृष्टि करने की इच्छा करते हैं, तत्र 
श्रद्ृष्ट की प्रेरणा से पहले ते वायु के परमाणुओं में स्पन्दन उत्पन्न 
द्वोता है ओर फिर वायु-परमाण के समूह के परस्पर संयोग से 
दृवगणुक आदि क्रम से महान वायु उत्पन्न होकर आकाश में प्रवाहित 
होता है। बाद को इसी तरह से तेजस परमाणु से बड़ा तेज और 
जलीय परमाणु से महान सलिलराशि उत्पन्न होती है और पाथित्र 
परमाणु के संयोग से विपुला पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस तरह 
चार महाभूतों के उत्पन्न होने के बाद महेश्वर के संकरप से ब्रह्माण्ड 
की उत्पत्ति होती है, उसमें से फिर ब्रह्म उत्पन्न होते हैं ओर वह 
सृष्टि का कार्य्य आरम्भ कर देते हैं । 

यद्द वात पहले भी कही जा चुकी है कि यह मत प्रशस्त- 
पादाचाय्य का है, मूल सूत्र में तो इसकी गन्ध तक भी नहों है। 
... # वैशेषिइकृंशन के चौथे अध्याय का पहला आदिक देखिए । 


तीसरा अध्याय । १८ 


कुछ हो यह बात ते! माननी ही पड़ेगी कि वैशेषिक-दरशन में 
भी ईश्वर का स्थान मुख्य नहीं बल्कि बहुत ही गाण है। वैशेषिक- 
दशनकार ने निःश्रेयस की प्राप्ति की जो प्रणाली बताई है उसके 
साथ इंश्वर का बहुत ही कम सम्बन्ध है| इंश्वर हों वा न हों जीव 
के साथ उनका कुछ सम्बन्ध हो वान हो वेशेपिक्त का उससे 
कोई हानि लाभ नहीं | सात पदाथे ( जिनमें इश्वर नहीं है ) और 
उनका साधम्य और वैधम्यज्ञान सज्ञामत रद्दे--वैशेपिक उन्हों के 
तर्वज्ञान के बल से दुःख की अत्यन्त हानि करा कर मुक्ति दिला 
देगा | यही वैशेषिक का बताया मुक्तिपथ है। गीता का बताया 
मार्ग इससे बिलकुल अलग है। ईश्वर को छेड़ कर उस मार्ग पर 
चलना अप्तम्भव है। कया इसी लिए ही गाता में कहों भी वेशेषिक 
का ज़िक्रे तक नहीं आया ९ 


चोथा अध्याय । 
पूत्रे मीमांसा । 
मीमांसा-दशन का संक्षिप्त विचरण । 


बेद में दे! काण्ड हैं---कम्मेकाण्ड और ज्ञानकाण्ड । संहिता 
ओर त्राह्मण भाग ते करम्मकाण्ड, आरण्यक और उपनिषद्‌ भाग 
ज्ञानकाण्ड कहलाता है। वेद के कम्मेकाण्ड में जा विरोध हैं 
उनका समझाने के लिए मीमांसादशन की उत्पत्ति हुई है। 
मीमांसादर्शन की भित्ति महर्षि जेमिनि प्रणीत पूर्वेमीमांसा सूत्र 
हैं। इसके बारह अध्याय हैं। पूर्वमीमांसा पर शवर स्वामी का 
प्रसिद्ध भाष्य है। कुमारिल भट्ट ने इसी भाष्य पर तन्त्रवात्तिक! 
नाम का विख्यात वातिंक लिखा है। माधवाचार्य्य ने “जेमिनीय- 
न्‍्यायमाला-विस्तर” में मीमांसाद्शन के अधिकरणों की बड़ी 
अच्छी व्याख्या की है। आपोदेव का “मीमांसान्यायप्रकाश”? 
और लोगाक्षि भास्कर का अथ-संग्रह” मीमांसादशन के सम्बन्ध में 
सुप्रचलित प्रकरण-म्रन्थ है । 

मीमांसादशंन के मत में वेद का करम्मंकाण्ड-भाग ही साथेक 
है---ज्ञानकाण्ड निरथेक है। “आम्नायस्य क्रियाथत्वात्‌ आनथे- 
क्यम्‌ अतदर्धानाम”” (मी० सू० १।२। १) वेद कम्मे को दी 
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प्रतिपादन करता है, इसलिए उसमें जितना ज्ञान का अ्रश दिखाई देता 
है वह सब निरथेक है। इसके मत में उपनिषद्‌ में बताया गया 
सत्यसार केवल अथेवाद है “सत्यं झानमनन्तं ब्रह्म” “अयमात्मा 
ब्रह्म? “तस्वमसि” आदि वाक्य यदि वेंद में न होते तो अच्छा 
था। मीमांसक कहते हैं कि वेद में जहाँ तहाँ आत्मा का जा 
वर्णन हुआ है वह केवल इसी बात को दिखाने के लिए है कि 
आत्मा शरीर से भिन्न है | इस तरह आत्मा का प्रतिपादन करके 
जीव को स्वर्गादि अदृष्ट फल की प्राप्ति के अथे यागकऋम्स करने के 
लिए प्रवत्तित करना ही इसका उद्देश है# । 

'मीमांसादर्शन के मत में| वेद निद्य अश्रान्त और अपोरुपेय 
हैं। वेद का किसी ने रचा नहीं। ऋषि केवल मन्त्रद्रष्टा हैं। वेद 
चिरकाल से हैं श्रौर चिरक्राल् तक रहेंगे | वेद का प्रामाण्य खतः- 
सिद्ध है, वेद की सत्ता प्रमाण करने के लिए किसी अन्‍य प्रमाण 
की अ्रपेक्षा नहीं । 

बेद जीव के हित के लिए धम्म का प्रतिपादन करते हैं। 
धर्म्म क्या है? यज्ञ आदि। “यजते खर्गक्ाम:” “खरगकामना 
की लिए यज्ञ करता है ।” इसी तरह के उपदेश से वेद जीव को 

यज्ञ करने की प्रेरणा ऋरता है। जे! विषय दिखाई पड़ते हैं--उनकी 


# “शेषत्वात्‌ पुरुषार्थवादा यथा3न्येयु इति जमिनिः ।”” 
ब्रह्मतृत्र ३ । ४७ । २ 
| वेद की नित्यता प्रतिपादन करने के लिए मीमांसावशेन में बड़ी 
योग्यता से शब्द का लिद्यग्व प्रतिपादन किया हैं। प्रसड् अ.ने पर मीमांसा: 
की बड़ी बढ़िया युक्तियों का परिचय दिया जायगा । 


२२ गीता में इश्वरवाद । 


शान्ति के लिए जीव खय॑ उपाय करता है । जिस तरह जीव भूख 
प्यास दूर करने के लिए अन्न-जल संग्रह कर लेता है। किन्तु जो 
विपय अ्रदृष्ट हैं--जैसे खर्ग आदि--उनके पाने का उपाय जीव 
किस तरह आविष्कार कर सकता है ९ पर जीव दुःखमय संसार 
का टाग कर सुखमय स्थान लाभ करने के लिए व्याकुल है। 
सांसारिक उपाय से उस उददेश की सिद्धि नहों हो सकती । इसी 
लिए वेद कृपा करके जीव को उपदेश देते है--“'खरगकामो 
यजते?” 'खगप्राप्ति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करो | ऐसा करने 
से निश्चय ख्वर्गप्राप्ति होगी। खर्ग सुखां का धाम है; उस जगह 
दुःख का लेश भी नहों, वहाँ इच्छा करते ही सुख मिल जाता है | 

“यन्न दुःखेन सम्भिन्न' न च ग्रस्तमनत्तरम्‌ । 

अभिलाषोपनीत च तत्सुस्न स्वःपदासरपदम ॥ 

“जिस सुख में दुःख का मिलान नहीं, जो सुख बाद को दुःख 
में नहों बदल जाता, जो सुख इच्छा मात्र से मिल जाता है खर्ग 
में वैसा ही सुख मिलता है |” यज्ञ के द्वारा इस खरग की प्राप्ति 
होती हे । कारण, यज्ञ का फल अपूर्व (05८0 वै४॥६४!) है; 
“यजते जातमपूर्वम्‌ ।” यज्ञ द्वारा अम्र॒तत्व की प्राप्ति की जाती है। 
“अ्पाम सोममस्ता अभूम? हमने सेोमपान करके अमरत्व प्राप्त 

-कर लिया है । 

वेद कहते हैं:---“भ्रक्षय्य हि वे चातुर्मास्ययाजिन: सुझतं 
भवति !” चार महीने तक्क यज्ञ करने वाले को श्रक्षय पुण्य 
मिलता है।” “सर्वान लोकान्‌ जयति स॒त्युं तरति पाप्मान तरति 
अद्यदयां_ तरति यो(स्रमेघेन यजते ।” श्रश्वमेध यज्ञ के फल से 
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यजमान सब ल्ोकों को जय कर लेता है, सृत्यु को वर लेता है 
ग्रोर त्रह्महया से भी उत्तीणें हे जाता है। उस समय वह यह भी 
कह सकता है “कि' नून॑ अस्मान्‌ कृणब्रत्‌ अराति: ।” शत्र हमारा 
क्या कर सकता है ९ “'किमुपूर्ततिर्सतमत्तेस्य ।” मनुष्य द्वोकर मैं 
अमर हे गया; बुढ़ापा अब मेरा क्या कर सकता है ? 

पूवेमीमांसा के मत में वेद पाँच प्रकार का है। (१) विधि 
(२) मन्त्र (३) नामधेय (४) निषध ओर (५) अथंवाद । 

१। विधि--0]0४7॥०।०॥ । जिस वेदवाक्य से अज्ञात विषय 
का ज्ञापन हो उसका विधि कहते हैं। जेसे 'खर्गकामो यजेत।! 
पू्वंमीमांसा के मत में विधि-वाक्य ही वेद का सार भाग है। 

विधि के भी चार भेद हैं--उत्पत्तिविधि, विनियागविधि, 
प्रयागविधि और अधिकारविधि | जे विधि सिर्फ कर्म्म के स्वरूप 
का ही विधान करे--उसको उत्पत्तिवेधि कहते हैं; जैसे “अग्मिद्दोत्र॑ 
जुद्दोति! अग्निदात्र हेम करना चाहिए । होम करने के लिए इतना 
जानना द्वी काफी नहीं है। किस तरह किस उद्देश से और किन चीज़ों 
से दाम करना चाहिए इन सब बातें को जानने की भी ज़रूरत है। 
इन बातें का ही विनियागविधि बताती है। जैसे--' दक्ना जुद्दोति” 
दही से हवन करो “इन्द्राम्नो इदं हवि:” “इन्द्र और अभि के लिए 
यह हवि है।” यज्ञानुष्ठान के यहाँ तक जान लेने पर भी और 
' कुछ जानना बाको रद्द जाता है| बाद का किस किस तरह यज्ञाड़ 
का अनुप्लान किया जायगा--यह भी जानना ज़रूरी है। यह बात 
'प्रयोागविधि”! बतायगी । जैसे-“अम्रिहेत्र॑ जुदेति यवागू 
पचति” यहाँ अभ्मिद्दात्र हेस ओर यवायू पाक--इन दे क्रियाओं 


२४ गीता में इंधरवाद । 


का उपदेश दिया गया है। प्रयाोगविधि की सहायता से यह बात 
मालूम होती है कि कान विधि पहले आर कान विधि बाद को 
अलुष्ठान में लानी चाहिए। यह बात जान कर भी पूरा काम न 
चला । क्योंकि किसको कौन यज्ञ करना चाहिए--यह बात जाने 
बिना थज्ञानुष्ठान नहीं बन सकता। “अधिक्रारविधि! यही बात 
हमको बताती है। क्‍योंकि जिसका जिस कर्म्म का अधिकार है 
वह उसका ही कर सकता है दूसरे का नहीं। जेसे---' राजा 
राजसूर्यन खराज्यकामा यजेत |? इससे मालूम होता है कि राजा 
का छोड कर और कोई राजसूय यज्ञ का अधिकारी नहों है। 
मीमांसकां ने जहाँ विधि का विचार किया है वहाँ पर नियम 
ओर परिसंख्या का भी उल्लेख किया है। “श्राद्धे मुजीत पित्सेवि- 
तम्‌ ।? “श्राद्ध में बचा हुआ मेोजन करना चाहिए |?! इसको नियम- 
विधि कहते हैं । जिस विषय में मनुष्य को रागवश प्रवृत्ति हो 
भी सकती है ओर नहीं भी हो सकती हे--उस विषय में प्रवृत्ति 
पैदा करने के लिए ही नियमविधि का प्रयोजन है। श्राद्ध में बचा 
भाजन करना चाहिए! यह विधि यदि न होती तब बहुत सम्भव 
था कि श्राद्ध करने वात्ञा खयं भाजन कर लंता या उप्त दिन 
भाजन ही न करता । पर चाहिए था श्राद्ध से बचा हुआझ्आा भाजन 
करना । इसलिए, उसमें प्रवृत्त करने के लिए इस विधि को झआाव- 
श्यकता हुई | इसी तरह “आती भायया उपेयात्‌” भी नियमविधि - 
है । पर जहाँ मनुष्य स्वत; ही प्रवृत्त होता है व्दाँ परिसंख्याविधि 
के द्वारा उसका सट्डीचित किया जाता है। जैसे “प्रोक्षितं मांस 
भुजोत |” प्रोक्षित मांस खाओ।! मांस-भाजन में मनुष्य की 
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स्वत: प्रवृत्ति है--उसमें प्रेरणा करने की ज़रूरत नहीं है। इस 
परिसंख्याविधि के द्वारा यही उपदेश किया गया कि यदि मांस 
भक्षण करे तब यह नहीं जेसा तैसा सब तरह का मांस खा 
जाओ । अगर खाओ तो मन्त्र द्वारा संस्कार किया गया मांस 
ही खाओे । 

२ । भसन्त्र--  अप्रिमीले पुराहितं” वेद का संहिता अंश प्रधा- 
नत: इसी मन्त्र द्वारा गठित है। मीमांसकों के मत में मन्त्र यज्ञ के 
उद्िष्ट देवताओं के स्मारक हैं । 

३ । नामधेय--नामधेय का उद्देश है विधेय विषय को 
संकोच करने का । जेसे, “उद्भिदा यजेत पशुक्राम:” “चित्रया 
यजेत पशुक्राम:” यहां उद्भिद और चित्राद्वारा साधारण यज्ञविधि 
को बहुत कुछ सड्टडूचित कर दिया है। हर एक यज्ञ से काम की 
सिद्धि नहीं होगी 2: उदभिद आओर चित्रा नामक यज्ञ से उदश्य सिद्ध 
होगा--ओर तरह के यज्ञ से होगा नहीं । 

४ । निषेघ--निषेध-वाक्य ह्वारा पुरुष को किसी काम के 
करने से रोका जाता है । जेसे, “कलल' न भक्षयेत्‌” कल 
(विषाक्त तीर से मारा गया मग) मत खाओ । “मा दिवा सखाप्सो:?” 
“दिन में मत साओ! इन वाक्यों में कलखअ-भक्षण ओर दिन में 
शयन का निषेध किया है। 

...._ (| अथेवाद--जिस वाक्य से विधि या निषेध की प्रशंसा 
या निनन्‍दा की जाय उसी का अथैवाद कहते हैं। अथेवाद तीन 
तरह का है:--गुणवाद, अनुवाद और भूताथेबाद | गुणवाद का 
उदाहरण--“आदिलो यूप: |” सूर्य कभी यूप नहों दवा सकता? 


२६ गीता में ईश्वरवाद । 


इसका मतलब हुआ कि यूप ( यज्ञ-क्राष्ठ ) सुय्य की तरह उज्ज्वल 
है। अभ्रनुवाद--जैसे, “अप्रिहिंमस्य भेषजम्‌ |” अ्रप्नि हिम की 
ओमेःषध है ।? यह बात हम पहले से भी जानते थे, वेद में यह न 
लिखा होता ते भी कोई हानि नहीं थी, इसी लिए इसका अश्काद 
कहते हैं। भूताथेबाद--जैसे, “इन्द्रो बृत्राय वजत्रम्‌ उदच्छयत्‌”” 
“इन्द्र ने वृत्र पर वज्ञ उठाया” मीमांसक इस तरह यह सिद्ध 
करने की चेष्टा करते हैं कि वेद सीधे रूप से या फेर से यज्ञ 
रूप धर्म का ही सिद्ध करते हैं। 

इन्द्र आदि देवताओं के लिए यज्ञ किया ज़रूर जाता है पर 
मुख्य यज्ञ ही है न कि देवता । देवता ते गोण हैं--बवे प्रयाजक 
नहीं हैं ।# क्योंकि मीमांसा देवताओं का खतनत्र अ्रस्तित्व नहीं 
मानती । देवता मन्त्रात्मक हैं। मन्त्र में जिस तरह शब्द रक़्खे 
हैं--वे ही देव-खरूप हैं । उस सखरूप में--उस क्रम में ज़रा सा देर 
फेर कर देने से ही मन्त्र निष्फल हो जाते हैं। “अ्रप्निमीले पुरे।हि- 
तम्‌ ।”? इस मन्त्र में अम्नि शव्द की बजाय यदि वह्नि शब्द रख 
दिया जाय या “ईले अप्मिं पुराहितम!” इस तरह ज़रा उल्लट दिया 
जाय तो वह बिलकुज्ञ निष्फल हो जायगा--उससे कोई' फल 
नहीं निकलेगा । 


(कक +> सन. >जन 3 


# देवता वा अयोजयेत्‌ अतिथिबत्‌ भोजन य त्दु 4९३१--- 
मीमांसादृशन & । १4 ६॥ ु 
“अपिवा शब्दपूर्वेतवात्‌ यज्ञकम्म प्रधाने स्थात्‌ गुणत्वे देवता श्रुतिः ।!? 
मीमांसाइर्शन $ । १ । £ + 
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तस्मात्‌ देवता न प्रयोजिका हू ति--- 
| शह्ल (भाष्यम्‌ ॥ 


चीौथा अध्याय । २७ 


मीमांसक निरीश्वरवादी हैं । वे वेद को निद्य और श्रश्रान्त 
ज़रूर मानते हैं पर वेद इश्वर-वाक्य हैं--यह बात स्वीकार नहीं 
करते। मीमांसादशन में कहीं भी इंश्वर का वणेन नहों मिलता । 
इसी लिए “विद्योन्मादतरड्जिणी?” के ग्रन्थकार ने मीमांसकों का 
परिचय देते हुए एक जगह लिखा है “वे ईश्वर नहीं मानते। 
जगत्‌ का काई बनाने वाला, रक्षा करमे वाला और नाश करने 
वाला है--यह बात वे स्वीकार नहीं करते । उनके मत मे जीव 
अपने कम्मों' के अनुसार फल भोग करता है, उसमें इश्वर का कोई 
सम्पक नहीं हे ।”?# 

ज्ञानवादी कम्मंकाण्ड के विरोधी हैं। वे कहते हैं कर्म के 
द्वारा श्रेया-लाभ नहीं होता--हो भी नहों सकता । ““न--कम्मेसत- 
न प्रज्ञया धनेन, व्यम्मेनेकेन असतत्वम्मनझु:?/ 'अमरत्व लाभ करने 
का उपाय न कम्से है, न सन्‍्तान है न॒ धन है--है केवल त्याग । 
वे कहते हैं कि कर्म का फल चिरस्थायी नहीं; भोग के द्वारा 
कम्से का नाश होने पर कर्म्मी भ्रवश्य गिरेगा । श्रतएव जो लोग 
कर्मा को श्रेयालाभ का उपाय समभते हैं--वे मोहान्ध हैं । 


जज औनीजीीली-+--#--+++ ५००० >क जल ल्‍णन >+5 जन». 


# मद्दामहापाध्याय महेशचन्द्र न्यायरत अपने सम्पादित मीमांसादर्शन 
की भूमिका में लिखते हैं--- 

४  छच५, (0प8॥ 4९७)॥702 50 )98780ए ज्रा0ए॥ ४00 5807९व९ 80९४७४9७४प०९४ 07 66 
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 मदानारायणोपनिषद्‌ । १० । ३ 
डे 


ग्प गीता में इंश्वरवाद । 


“बुवा हा ते अददढ़ा यज्ञरूपा अष्टादशाक्तमवरं येषु कर्म्मे । 
एतच्छू थे। येइमिनन्दन्ति मूढ़ाः जरास्त्यु ते पुनरेवापि यन्ति ।”? 
सुण्डकक १। २। ७। 
अविद्यायां बहुधा वत्तमाना वर्य कृताधां इत्यभिमन्यन्ति बालाः । 
यत्कम्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्‌ तेनातुराः क्षीणल्लेकारश्च्यअन्ते । 
मुण्डक १। २। 8 | 
“2८ आदमियों से किया जाने वाला यह यज्ञरूप कम्मे मज़- 
बूत नहीं है। जे मूढ़ इसका अच्छा बताते हैं वे जरामरण के हाथ 
में फैसले हैं |? 
अनेक तरह के अज्ञान में फँसे हुए आदमी कर्म्मानुष्ठान करके 
अपने का कृताथे समभते हैं-- किन्तु तत्त्वज्ञान के अ्रभाव के कारण 
'कम्मे के नाश होने पर वे फिर खर्ग से नीचे को गिरते हैं ॥ 
इसी लिए कम्मेफल चिरस्थायी नहीं अ्रतएव कर्मी का पतन 
झवश्यम्भावी है। कर्म के द्वारा भी अमरत्व-प्राप्ति की बात सुनी 
जरूर जाती है--पर वह अमरत्व आपेक्षिक है--चिरश्थायी नहीं 
है । उस अ्रमरत्व की परमायु बस प्रल्यय तक है। 
आाभूतसंपुब स्थान श्रस्रतत्वे हि भाव्यते । 
विष्णुपुराण, २ । ८ । ० ॥ 
“प्रलय पय्यन्त अवस्थान को ही अमरत्व कहते हैं ।”? 
कम्मेफल नाश होने वाला है सिर्फ यही बात नहीं और भी 
उसके कुछ तारतम्य हैं । कर्मी अपने अपने थोड़े भ्रच्छे, बहुत 
भ्रच्छे कम्मी के अ्रमुसार ऊँचे नीचे लोकों को प्राप्त करते हैं ।# 


अलनकनधानम 5 


# वाचस्पति मिश्र लिखते हैं...“ येोतिशेमाद्यः स्वरगंमान्रस्ताधरन वाज- 
पेयादयः स्वाराज्यस्येत्यतिशययुक्तत्वम्‌ इति |” सांख्यत्वरामुदी, २। 


कर 


चौथा शअ्रध्याय । २<& 


दूसरे की उन्नति के देख कर स्वर्गंवासी भी दुःखानुभव किया 
करते हैं ।| 

कम्मे का एक और भी बहुत बड़ा दोष है और वह यह कि 
कम्मे, बन्धन का कारण है । “कम्मंणा बध्यते जन्तुविद्यया च प्रमु- 
च्यते ।? जीव कम्से द्वारा बद्ध होता है श्रौर ज्ञान द्वारा मुक्ति- 
लाभ करता है !” चाहे जीव पुण्य करे या पाप उसका फल उसको 
अवश्य ही भाोगना पड़ता है । 

अवश्यमेव भोक्तेव्यं कृत कम्मे शुभाशु मम । 
नाभुक्त क्षीयते कम्मे कल्पकाटिशतेरपि ॥ । 

“बिना भाग किये सो करोड़ कल्प पय्येन्त भी कम्मे का नाश 
नहीं होता ।” ज़रा सा भी कम्मे जब तक बाकी है उसको भोगने 
के लिए जीव की संसार में आना पड़ंगा । 

“पुण्येत पुण्य क्लाक नयति पापेन पापम्‌ उभाभ्यामेव मनुष्यलेकम ।?' 

द प्रश्षोपनिषद्‌, ३ । ७ । 

'जीव को पुण्य का फक्ष भाग करने के लिए पुण्य-लोक में, 
पाप का. फल भाग करने के लिए पाप-लोक में ओर पाप, पुण्य 
दोनों का फल भाग करने के लिए मनुष्य-लोक में गमन करना 
पड़ता है ।” इसलिए ज्ञानवादी कहते हैं कि जो कम्म॑ इतनी बुरा- 
इयों का घर हैं---उनसे बचना द्वी भत्ता है। अथांत्‌ ज्ञानवादियों 
के मत में सब तरह के कम्में का दाग ही बढ़िया मार्ग है। 





. + झ्रतिशयो विशेषस्तेन युक्त: । विशेषगुणदर्शनात्‌ इतरस्प दुःख स्थात्‌ । 
सांख्यक्रारिका, २ गोड़पादुभाष्य । 


पाँचवाँ अध्याय । 
पूरवेमीमांसा । 
मीमांसादशन और गीता । 


कम्मानुष्ठान और कम्मंसंन्यास इन दो मतों के विषय में गीता 
का क्या उपदेश है ? पहले पहल तो गीता में भी हम कर्म की 
निन्‍्दा पाते हैं। भगवान्‌ वेद के कम्मेकाण्ड को लक्ष्य करके अजेन 
को उपदेश देते हैं:--- 


“भ्रेगुण्यविषया वेदा निख्न गुण्यो भवाजु न ।”? 
२।| ४९ 
“हे अजेन, बेद में तीन गुणों का ही वर्णन है तू इन तीनों 
गुणों से अतीत द्वाजा ।” 
गीता कम्मेवादी मीमांसकों की ओर इशारा करती हुई कर्म 
की निन्‍दा करती है-- 
यामिमां पुष्पितां वार्च प्रवद॒न्तयविपश्चितः । 
वेदवादरताः पाथे नान्यदुस्तीति वादिनः ॥ 
कामात्मानः स्वगंपरा जन्मकर्मफल्षप्रदाम । 
क्रियाविशेषवहुलां भोगेश्वयंगति प्रति ॥ 
. भोगैश्वयप्रसक्कानां तयापहतचेतसाम । 
. व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधों न विधीयते ॥ 


गीता, २ | ७४२--४४ । 


पाँचवाँ भ्रध्याय | ३९ 


“वेद के फलवाद में आसक्त होकर जो पुष्पित वाक्‍्यों से 
कम्मे की प्रशंसा करके कहते हैं कि इससे बढ़ कर श्रार कुछ 
नहीं--वे अ्ज्ञानी हैं ।” 

“जे कामात्मा हैं, ख्वर्गपरायय हैं, भोग और ऐश्वय्ये की 
क्रियाओं फे साधक कम्म॑-काण्ड में अनुरक्त हैं उन फलासक्त मनुष्यों 
की बुद्धि समाधि में कभी स्थिर नहीं होती ।?? 

गीता ने साफ साफ ही कर्म्मी का पतन प्रतिपादन किया है-- 

श्रेविद्या मां सामपाः' पूतपापा 

यज्ञ रिष्टवा स्वगंति प्रार्थयन्ते ४ 

ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रलाक- 

मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देव भोगान्‌ ॥ 

ते त॑ भुक्‍्ववा स्वगलेक विशाल, 

सीणोे पुण्ये मत्यल्लाक विशन्ति | 

एवं श्रयी धम्मेमनुप्रपत्ना 

गतागत कामकामा ल्भन्ते | गीता, £ | २०, २१ ॥ 

“कम्मंकाण्डी सोमपान करने वाले याज्ञिक, पापों से छूट कर 
यज्ञ द्वारा खर्ग-प्राप्ति की कामना करते हैं। वे इन्द्रलोक में प्राप्त हो 
कर अनेक तरह के दिव्य भोगों को मोगते हैं । 

“विशाल खर्गलोक में भागों को भोग कर पुण्य क्षीण द्वोने पर 
वे फिर मत्यलोक में आते हैं। इसी तरह सकाम-साधक बार बार 
आते और जाते हैं । के 

कम्मे बन्धन का कारण है--यह बात भी गीता में बार बार 
कही गई है-- 

“गज्ञाथोत्‌ कम्मेणोन्यन्न लेकाउय कम्मेबन्धनः ।* 


३२ गीता में इंश्वरबाद । 


“इंश्वरोहेश से जो कम्मे किया जाता है उसको छोड़ कर 
और जितने कर्म हैं वे बन्धन के कारण हैं ।” 
“अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ।”' 
“सकास कम्मे करने वाला फल में आसक्ति रखने के कारण 
बन्धन में पड़ता है ।”? 
गीता में यह भी लिखा है कि देवता के लिए जो यज्ञ किया 
जाता है उसका फल श्रच्छा नहीं होता | क्‍योंकि देवता को प्रसन्न 
करके देवता को ही प्राप्त करते हैं केधर का नहीं । साधक का 
गम्यस्थान जब इंश्वर ही है तब देवता को भज कर विपथ में जाने 
से क्‍या लाभ ? 
यान्ति देववता देव न्‌ पितृन्‌ यान्ति पितृत्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मय्याजिनाउपि माम्‌ | 
गीता, £ । २९ 


. “जो देवताओं को भजते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, जे 
पितरों को भजते हैं वे पितृगणों को प्राप्त होते हैं--जे भूत-गयों 
फो भजते हैं--वे भूतों को प्राप्त करते हैं किन्तु जे मुझको भजते 
हैं वे मुमेन्द्ी प्राप्त द्ोते हैं |?” 


“ देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मासपि । 
गीता, ७ | २३ 


“देवताओं को भजने वाले देवताओं को भार मुझको भजने 
वाले मुझको प्राप्त होते हैँ । 
येव्प्यन्यदेवताभक्ता यज्ञन्ते श्रद्ययान्विताः । 
तेडपि मामेव कं।न्‍्तेय यजन्ययविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
गीता, ६ | २३ 


पाँचवाँ अ्रध्याय । ३३ 


“जो भक्त श्रद्धापूवंक देवताओं का भजन करते हैं वे भी मेरी 
ही उपासना करते हैं किन्तु वह उपासना विधिपूवक नहों होती |” 
देवताओं को प्राप्त करने में और भगवान्‌ को प्राप्त करने में 
कहना नहीं होगा--कि बहुत बड़ा भेद है। देवता को पाने का 
यही अ्रथे है कि जिस देवता का भजन किया जाय उसका सालोक्य 
ओ्रर कभी कभी सायुज्य-लाभ हो जाय । जो इन्द्र की उप/सना 
करते हैं वे इन्द्रलोक को प्राप्त द्वो जाते हैं और यदि बहुत हुआ ते 
इन्द्र की सत्ता में उनकी सत्ता मिल जाती है, बस इससे अधिक 
नहीं । शात्रकार कहते हैं कि देवताओं का पतन भी द्वोता है--- 
“वहूनीन्द्र सहस्नाशि देवानाश्ु युगे युगे 
कालेन समतीतानि कालोहि दुरतिक्रमः ॥ 
अ्रनेक युूंगों में अनेक इन्द्र काल्वश क्षय होते हैं । काल को 
कोई जीत नहीं सकता ।! 
अ्तएव, किसी देवता से सायुज्य-लाभ करने में कोई बड़ा 
लाभ नहीं । क्योंकि, देवता के पतन के साथ उसके उपासक का 
भी पतन होगा । तब फिर उसको संसार में आना पड़ेगा। गोता 
भी यही आत कहती है-- 
आबह्यभुवनाछोकाः पुनरावति नाउजु न । 
मामुपेत्य तु कान्तेय पुनजनस न विथते ॥ गीता, ८ । १७ 
मामुपेत्य पुनजन्म दुःखाक्षयमशारक्तम्‌ । ' 
नाप्नुवम्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः । . 
गीता, ८ | १९ 
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# सांख्यकारिका की दूसरी कारिका पर गोड़पादभाष्य में उद्रुत वचचक ॥ 








३४: गीता में इश्वरवाद । 


। “हे अजुैन, त्रद्म लोक से भी जीव गिरता है पर मुझको 
पांकर उसका फिर पतन नहीं द्वोता ।?? 
' “महात्मा मुझको पाकर परमसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं फिर 
उन्तको दुःखें के घर रूप संसार में नहों आना पड़ता ।? 
ते क्‍या गीता यज्ञानुष्ठान का विरोध करती है ? गीता सकाम 
यज्ञ का तो ज़रूर विरोध करती है पर यज्ञ मात्र का विरोध नहीं 
करती । उसने जीव को यज्ञ में प्रवृत्त करने के लिए जहाँ तहाँ यज्ञ 
की प्रशंसा भी की है । 
यज्ञशिष्टर्तभुजा यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नाय' लोको>स्त्ययज्ञस्य कुतोउन्यः कुरुसत्तम ॥ 
गीता, ७ | ३१ ॥ 
जो यज्न नहों करता, उसका यह लोक भी नहों, परलोक भी नहीं। 
जो यज्ञ में बचा भोजन खाते हैं वे ही सनातन ब्रह्मा को प्राप्त करते हैँ । 
“यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते स्वेकिल्विषे: | 
भुज्जते ते त्वघं पापा ये पचन्धथात्मकारणात्‌ ॥ 
| गीता, ३ । १३ 
“जे अपने लिए भोजन पकाते हैं वे पापी हैं, पाप-भाजन 
करते हें। पर जो यज्ञ से बचा हुआ भेाजन करते हैं वे ख्रब पापों 
से छूट जाते हैं ।” 
इस सम्बन्ध में गीता का यही मत है कि जो यज्ञ खर्ग भ्रादि को 
प्राप्त करने के लिए किया जाता है वह अ्रच्छा नहीं । पर जो यज्ञ 
देवताओं के लिए पोषण, संचार-चक्र के प्रवत्तन के लिए किया जाता 
है वह अच्छा ही नहीं बल्कि उसका श्राचरण करना मनुष्य का... 


कर्तव्य है। 


| 


पाँचवाँ अध्याय । ३५४५ 


सहयज्ञाः प्रज्ञा: सष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति: । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेषवो3स्त्विष्टकामधुक ॥ 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 

परस्पर भावयन्त: श्रयः परमवाष्सय्यथ ॥ 

इष्टान्भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः | 

तैदेत्तानप्रदायैभ्यो यो भुडक्त स्तेन एवं सः ॥ 

गीता, ३ | १०--१ १-१२ ॥ 
“पूर्वकाल में प्रजापति ने जीव-सृष्टि के साथ ही यज्ञ को सृजन 
किया और जीवों को उपदेश दिया कि इस यज्ञ द्वारा ही तुम्द्दारी 
प्रजा-बृद्धि होगी । यह यज्ञ तुम्हारे लिए कामधेनु होगा। यज्ञ से तुम 
देवताओं को खुश करो वे भी तुमको प्रसन्न रक्खेंगे । इस तरह 
तुम आपस में एक दूसरे का पोषण कर श्रेया-लाभ करो । देवता, 
तुम्हारे यज्ञ करने से प्रसन्न द्वाकर तुमको अभीष्ट फल देंगे। उनके 
दिये भोगों को उन्हें अप॑ण न करके जे स्वंयं सेग करेगा वह चोर 
कहलायगा ।”! 
इस बात का यही मतलब है कि देवलोक ओर नरलोक में 

बराबर आदान प्रदान चला करता है। देवता, अनेक तरह से वर्षों 
करके, धूप देकर, जल थल अन्तरिक्ष में अधिष्ठित रह कर जगत्‌ 
का दित-साधन करते हैं | मनुष्य भी उनके इन उपकारों का कुछ 
न कुछ प्रत्युपकार कर ही सकता है। अथांत्‌ यश्ञ-द्वारा । यज्ञ के 
द्वारा जो अपूर्व फल की प्राप्ति होती है उससे देव-लोक की ज़रूर 
पुष्टि होती है। श्रतएव जिनके मन में देवताओं के लिए कृतज्ञता का 
भाव है उनको चाहिए कि वे यज्ञ द्वारा उनके ऋण को ज़रूर थोड़ा 
बहुत चुकायें । 


३६ गीता में इंश्वरवाद । 


अश्वाद्‌ भवन्ति भूतानि पंजन्यादश्षसम्भव: । 
यक्षाद्‌ भवति पजन्या यशः कर्मसमुद्भवः ॥ गीता ३ । १४ । 
एवं प्रवति तं चक्र नानुवतेयतीह यः | , 
अधघायुरिन्द्रियारामा मोघं पाथे स जीवति ॥ गीता, ३ । १६ । 
सारे प्राणी अन्न से उलपन्न द्वोते हैं, अन्न अच्छी वर्षा होने 
से उत्पन्न होता है, अच्छी वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है और यज्ञ 
कम्मे से उत्पन्न होता है । 
“इस तरह चलने वाले चक्र की जो अवहेला करते हैं--.इन्द्रिय- 
सुख पर वे जीव, वृथा ही अपना जीवन-भार वहन करते हैं |? 
इस लिए गीता के मत में सुवृष्टि आदि प्राकृतिक व्यापार को 
ठीक ठीक निष्पन्न करने का उपाय यज्ञानुष्ठान ही है। सब को 
चाहिए कि यज्ञानुष्ठान द्वारा उस विषय को निविप्न समापन होने 
दे' । गीता इसी लिए सब को यथासाध्य यज्ञानुष्ठान करने के लिए 
उपदेश देती हे । 
यहाँ तक ते कम्मेवाद के सम्बन्ध में गीता का क्‍या उपदेश 
है इसी बात की आलोचना हुई, अगले अध्याय में गीता में बताये 
अपूर्व “कम्मेयोग” की यथा-सम्भव आलोचना की जायगी । 


छटठा अध्याय । 
कम्मे और कम्मयोग। 


हमने देखा कि एक तरह के ज्ञानवदी साधक, कम्मे-फल की 
भट्रता, कर्म्मी का पतन, कम्मे की बन्धन-योग्यता आदि दोषों 
का देख कर कम्मंवर्जन करने का उपदेश करते हैं | इस श्रेणी के 
साधक अपने को कम्म॑-संन्यासी के नाम से प्रकट करते हैं । वे, 
नित्य, नेमित्तिक, और काम्य--किसी तरह के कम्म का अनुष्ठान 
नहीं करते । वे कत्तंव्य और अकत्तंव्य सब तरह के कर्म्मो" का ही 
वजेन करते हैं । 
इनको लक्ष्य करके ही गीता कहती है-- 
त्याआ्यं दोषबदिस्थिके कम्मे प्राहुमेनीयणः । 
गीता, १८। ३ 
“कोई कोई मनीषी कम्मे को देषयुक्त होने के कारण वर्जनीय 
कहते हैं ।” 
किन्तु गीता इस मत को मानती नहीं--बह कहती है-- 
न कम्मंण मनारसान्नेप्क य॑ एरुपेश्नुते । 
न च रूुन्यसनादेक सिद्धि समधिगच्छति ॥ 
गीता, ३ । ७ ।॥ 
'कम्मे का श्रनुष्ठान किये बिना “ नैष्कम्य” लाभ नहों हो 
सकता । केवल संन्यास से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती । 


श्प गीता में ईश्वरबाद । 


क्योंकि देखा जाता है जीव प्रायः देह को कम्मे से विरत 
करके मन को फम्से में लगा देता है ! बाहर से ते इन्द्रियों का 
संयम करता है पर भीतर से काम्य वस्तु का ध्यान करता रहता 
है । इस तरह के कम्म-संन्यासी को गीता मिथ्याचारी कहती है--- 
कमन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
गीता, ३॥। ६ 
“जो पुरुष कम्मेंन्द्रिय को रोक कर मन में विषयों०का स्मरण ; 
करता है--उस मूढ़ को मिथ्याचारी कहते हैं | 
गीता के मत में जो पुरुष मन से इन्द्रियां का संयत करके 
कम्मेंन्द्रियों से कम्मेयोग का अनुष्ठान करता है--वह्दी पुरुष प्रशंसा 
के योग्य हे--- 
यरित्विन्द्रियाणिश मनसा नियम्यारभतेषजु न | 
कम्मेन्द्रिये: कम्मेयेगमसक्तः स विशिष्यते ॥ 
गीता, ३ । ७ । 
गीता फिर कहती है कि सम्पूण रूप से कर्म्मों का त्याग 
मनुष्य के लिए मुमकिन भी नहीं है । क्योंकि बिना कम्मे किये 
मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता । प्रकृति के गुण, उससे 
इच्छा न रहते हुए भी--ज्ञबदंस्तो कर्म्मे कराते हैं; 
नहि कश्चित्तशमपि जातु तिष्ठत्यकमेक़त | 
काय्येते हवशः कर्म सर्वेः प्रकृतिजैगु णेः ॥ 
गीता, १३ | * 
“नहि देहम्तता शक््य स्यक्तं कर्मांण्यशेषतः | 
गीता, १८ । ११ 


छठा अध्याय | ० 


“देहधारी जीव कभी बिलकुल कम्मेत्याग नहीं कर सकता ।?? 
गीता के मद में कर्म में झ्रासक्त देना जिस तरह बुरी बात 
है कम्मे का छोड़ देना भी उसी तरह अच्छा नहीं है । 
८ ज्ञा कम्मंफलहेतुभू मां ते संगोउस्ट्वकर्मणि ।?? 
गीता, २। ४७ 
“'फल्ल की आकांक्षा से भी कम्मे मत करो और कम्मेट्याग में 
भी आसक्त मत हो ।? 
इसलिए गीता कहती है-- 
४८ नियतं कुरु कम्मे त्वं कम्मे ज्यायाो हाकमेणः ।? 
गीता, ३ । ८ 
“अकरम्से से कम्मे करना अ्रच्छा है, इसीलिए तू बराबर कमे 
करता रह ।? 
इस कम्से का रूप क्‍या है ? कम्मे-काण्डियों के मत में ते 
इष्टापूते ही कम्मे है । इृष्ट से मतलब है अश्वमेध आदि यज्ञों से 
ओर पूत्ते से वापी कूप तड़ाग का आशय है। इसी मत की ओर 
इशारा करती हुईं गीता एक जगह कहती है-- 
ह 'भूतभावोद्धवकरो विसगेः कर्मसजितः ।” 
गीता, ८ । ३ 
देवता के लिए जो द्रव्य दिया जाता है, जिससे भूतभावों का 
उदभव द्वोता है--उसी को कम्म कहते हैं । 
# विसगगों विसजन देवतोदेशेन चरू पुरोडाशादेत् व्यस्य परित्यागः । स 
एव विसरोलक्षणो यज्ञ कम्मेसेज्ितः कम्मेशब्दितः ॥ 
शहूरभाष्य । 


० गीता में इंश्वरवाद । 


किन्त गोता कम्मे की इस संकीश्ी संज्ञा का भ्रनुमेदन नहीं 
करती । गीता के मत में सब तरह की क्रिया ही कम्मं कहाती 
है। # 
गीता कहती है--करम्म बन्धन का इसलिए कारण है कि 
जीव फल-प्राप्ति की आकांक्षा. से आसक्त-चित्त से अहड्डार-पूवेक 
उसकी करता है | किन्तु यदि जीव फल की इच्छा का छोड़ कर 
अनासक्त चित्त से कर्तव्य समक्क कर कम्मे करे तब वह कम्मे 
उसको नहीं बाँध सकता । 
“अ्रनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः । 
स सैन्‍्यासी च योगी च न निरझिनवचाक्रियः ॥ 
गीता, ६ । १ 
"जे जीव, कम्मं-फल की आकांक्षा को छोड़ कर कत्त॑व्य बुद्धि 
से कम्मे करता है वही संन्यासी है, वही योगी है। कम्मेत्यागी या 
अ्रप्मि की परिचर््यां न करने वाला असली संन्यासी नहों है ।” 
गोता कद्ठती है जो जीव कम्मे के विषय में राग द्व ष नहीं 
रखते वे ही सच्चे संन्यासी और वे ही द्रन्द्रातीत हैं । 
“ज्ञयः स निल्यसंन्यासी यो न द्वष्टि न काडखति । 


निद् न्द्रो हि महाबाद्दा सुखं बन्धासमुच्यते ॥ 
गीता, € । ३ ! 


फल-त्याग और आकांतज्षा-वजन न हो तो फिर किस चीज़ का 
संन्यास किया जाय ? गीता के मत में संन्यास का अ्रथे है--- 
फल-संन्यास नकि कम्मे-संन्यास । 


विवि नकली ल्‍- भवन नल जज जन्‍ चीज हि कल तनमन >ज नल न * नल कली 2. िनलजनन चक क+-+नइक+ज, 


के गाता, ३ | <, १८। ११, २। ४८, और €। ८-६ 





छठा अ्रध्याय । छ१ 


“थ' संन्यासमिति प्राहुयोंग त॑ चिद्धि पाण्डव । 
न हमसंन्यस्तसंकल्पी येगीभवति कश्चन ॥ 
ह गीता, ६। २ 
“ हे पाण्डब, जिसको संन्यास कहते हैं वही योग, भी 
है | क्योंकि संकल्प संन्यास किये बिना कोई योगी नहीं बन 
सकता ।? | 
जल में कीड़े हैं इसलिए जल पीना नहीं चाहिए, हवा में भी 
कीड़े हैं इसलिए खास लेना नहीं चाहिए ठीक ऐसी ही वह बात 
होगी कि कम्मेबन्धन का कारण है इसलिए कमे भी नहों करना 
चाहिए । यदि जल या वायु में देष पैदा हो गया है तो चाहिए 
कि हम बुद्धि के साहाय्य से उसका साफ कर लें यह नहों कि 
उनका व्याग करके निश्चेष्ट होकर आत्महत्या कर लें । 
इसी तरह थदि कम्म में वस्तुत: कोई दोष है तब उस दोष का 
परिहार काोशलपूर्वक करना चाहिए । यह उचित नहीं कि कम्मं 
के फल से भयभीत होकर अपने आपको जड़ पदाथे बना लें । 
इसमें संदेह नहीं कि कर्म बन्धन का कारण ज़रूर होता है 
पर यदि वह बुद्धिमानी से किया जाय ते कम्मे भी किया जा सकता 
है और उससे पैदा हुए बन्धन से भी छुटकारा मिल सकता है। 
इस ““कम्मेकाशल”” को ही “कम्मेयाग” कहते हैं । 
“येगः कम्मेसु कोशलम ।” 
याोगसंन्यस्तकम्माणं जझ्ानसंज्षित्ञ पशयम्‌ । 
अात्मवन्त न कर्म्मांणि निबश्नन्ति धनन्जय ॥ 


गीता, ७ । ४१ । 


श्र गीता में इश्वरवाद | 


“है धनव्जय, योग के द्वारा जिन्होंने कम्मे-संन्यास किया है 
ज्ञान के द्वारा जिन्होंने संशय छिन्न कर लिये हैं ऐसे अआत्मवान 
'पुरुष को कम्मे कभी नहीं बाँध सकते ।?? 

'येगयुक्तो विशुद्धास्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सववे भुतात्मभूतात्मा कुवेन्नपि न लिप्यते ॥ 
गीता, <€ | ७ 

योगयुक्त, विशुद्धात्मा, संयतात्मा, जितेन्द्रिय व्यक्ति---जिसका 
आत्मा सबके श्रात्मा के साथ मिल कर एक हो गया हे--वह कर्म 
करके भी लिप्त नहीं होता । 

गीता ने इसी कम्मेयोग का प्रचार करके कम्से और अ्रकरम्म, 
कम्मोनुष्ठान और कम्मेसंन्यास इन दोनों का सामअस्य कर दिया 
है। गीता के मत में कम्मेयोग और कम्मेसंन्यास--दोनों ही 
कल्याण के करने वाले हैं किन्तु कम्मेसंन्यास से कम्मेयोग ही 
अ्रच्छा है । क्‍योंकि कम्मेसंन्यास की मूल में स्वाथेपरता ओर 
कर्म्मेयोग की मल में सब जीवों की भलाई छिपी हुई है-- 

संनन्‍्यासः कम्सेयोगश्च निःश्रेयसकराबुनीा । 
 तयोस्तु कम्मसन्यासात्कम्मंग्रोगो। विशिष्यते ॥ 
गीता, €< | २ 

जो साधनमागे में झ््सर होकर जीवन्सुक्ति के श्रधिकारी हो 
गये हैं, यदि वे जगत्‌ की भलाई के कम्मे न करके सिफे अपनी 
स्वाथे-सिद्धि के लिए ही कम्म॑संन्यास कर लें---श्रपनी मुक्ति को ही 
सब कुछ समझ बैठे" तो क्‍या वे “आध्यात्मिक खाथेपरता” के दोष 
से बच सकते हैं ? यदि वे कम्म॑ न करे' ते संसार का व्यापार 


छखठा अ्रष्याय | ४३ 


किस तरद्द चल्ने ? मुक्त पुरुष ही तो जगत्‌ की स्थिति के लिए विशेष 
विशेष अधिकार का भार वहन कहते हैं। उनमें से काई मनु, कोई 
सप्तषि , कोई इन्द्र, कोई चन्द्र, कोई वायु ओर कोई वरुण बन कर 
इश्वर को संसार के पालनकार्य्य में सहायता देते हैं। भगवान ने 
अपने कमे करने के विषय में जा बात कही है उनके सम्बन्ध में 
भी वही बात कही जा सकती है। 

न मे पार्थास्ति कतेब्य' त्रिषु लोकेषु किल्लुन । 

नानबाप्तमवाप्तव्य_ वते एवं च कमंणि ॥ 

यदि हथहं न वतंय' जातु कर्मण्यतन्द्रितः | 

मम वर्त्मांनुवर्तन्ते मनुष्याः पाथे सर्वेशः ॥ 

उत्सीदेयुरिसे लोका न कुया कम्म चेदहम ॥ 

गीता, ३ | २२--२४ 


“है अजन, तीन लोक में मुझभका कुछ कर्तव्य नहीं, ऐसी 
कोई चीज़ नहों जे मुभका मिली न हो--जिसके पाने के लिए 
मैं कर्म करूँ | फिर भी मैं कर्म करता हूँ । यदि मैं कम्म करना 
छाड़ दूँ तब मेरी देखादेखी और लेग भी कम्म॑-विमुख हो जायें 
ओर ऐसा करने से उनका नाश हो जाय ।? 

जिनका ज्ञान पका हो गया है--वही सच्चे कम्मंयोगो हैं । 
जनके पक्त में भी यह बात कही जा सकती है । जगत्‌ में उनके 
लिए भी कुछ कत्तंज्य कम्म नहीं, उनके लिए भी कोई वस्तु श्रप्राप्य 
नहों, उनका भी किसी वस्तु से राग-द्रेष नहीं, फिर किस वस्तु के 
लिए वे कम्मे करे । 

“यस्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तरच मानवः । 


आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य काय न चिद्यते ॥ , 
:॥ 


४9४ गोता में इंश्वरवाद । 


नैव तस्य कृतेनाथा नाकृतेनेह कश्चन | 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्थेव्यपाश्रयः ॥ 
गीता, ३ । १७--१ ८ 
जो श्रात्मा में रहते हैं, आत्मा में तठृप्त हें, आत्मा में ही 
सन्तुष्ट हैं, उनका कोई कम्म नहीं। उनका कर्म ओर अकम्मे 
दोनों में कोई स्वाथे नहीं रहता । क्योंकि सारे भूततों में उसको कोई 
पदाथे प्यारा नहीं |? 
इसीलिए वह कम्म करने की इच्छा नहों करता और त्याग 
करने के लिए भी उत्सुक नहों होता । 
“प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न द्वृष्टि संप्रवतत्तानि न निवृत्तानि काडक्षति ॥ 
गीता, १४ | २२ 
'सत्व, रजस ग्रौर तमेगुण प्रवृत्त हों या निवृत्त हों, जिसका 
चित्त दोनों श्रवस्थाओं में एक सा रहता है--प्रवृत्त हों, ते द्वेष 
नहों करता और निवृत्त हों तो इच्छा नहीं करता ।? क्योंकि उनमें 
उसका कोई स्वाथे नहों होता है । 
किन्तु स्वाथे न होने पर भी वे भगवान्‌ का भ्रनुकरण करके 
जगत्‌ का हित करने के लिए कम्मेयोग द्वारा सदा कम्म॑ किया 
करते हें । 
उनकी पवित्र श्रात्मा में से निकली शक्ति का पुण्यप्रवाह इेश्वर 
की ओर का धावित होता है। और यह शक्ति प्रध्यात्म-शक्ति में 
परिणत होकर जगत्‌ के पालन-कार्य्य में जगदीश्वर की सहायता 
करने के लिए लग जाती है। 


छठा शअ्रध्याय । छ्र 


यह कम्मेयोग किस तरह सीखा जाता है ९ 
कम्मेयाग तक पहुँचने के लिए पहले तीन सीढ़ियों पर चढ़ना 
पड़ता है। वे सोपान ये हैं--पहला, फलों की आकांक्षा को 
छोड़ना । दूसरा, में करता हूँ यह अभिमान छोड़ना | तीसरा, 
इश्वरापंण । पहले दे उपदेश तो और शामझ््रों में भी मिलते हैं पर 
सर्वविध कम्मों को इंश्वरापण करने का उपदेश गीता का बिलकुल 
अपना उपदेश है। | 
प्रथम-फलाकांक्षा वजन के विषय में गीता कहती है-- 
कम्मंण्येवाधिकारस्ते मा फजेपु कदाचन । 
गीता, २। ४७ 
'कम्मे करने ही में तेरा अधिकार है कर्म फलों में श्राकांक्षा 
मत रखना ।” ' 
“तस्मादसक्तः सतत काय कम्स समाचर ।”' 
द गीता, ३ । १६ 
५४इस लिए श्रनासक्त हो कतंठ्य समझ कर कम्म कर |? 
- एतान्‍्यपि तु ऋर्मांशि संग त्यक्वा फल्लानि च । 
कतेव्यानीति मे पाथे निश्चित मतमुत्तमम ॥ 
गीता, १८। ६ 
“यज्ञ, तप और दान को व्यागना उचित नहीं | आासक्ति-रहित 
और फलाकांक्षा को छेड़ कर इनका करना बहुत भ्रच्छा है ।?”' 
इस तरह जो कम्म कर सकते हैं वे ही यथाथे में निष्काम 
कर्म्मी हैं। उनके सब कम्मे कामना और संकल्प से हीन होते हैं । 
वे कम्मे ज़रूर करते हैं पर वह कम्से उनका शरीर का व्यापारमात्र 


७६ गीता में इंश्वरवाद । 
ही होता है। उसके साथ उनके चित्त का ज़रा सा लगाव भी 


नहीं होता ।# 
इसी तरह के निष्काम कर्म्मी का लक्ष्य करके गीता कहती है-- 

“यरय सव समारम्भाः कामसंकल्पव्जिताः । 

झानाप्िद्ग्धकर्माणं तमाहुः पण्डित बुधाः ॥ 

त्यक्त्वां कम्मेफल्लासंग नित्यतृप्तोी निराध्रयः । 

कम्मेण्यभिप्रवृत्तो5पि नेव किश्रित्करोति सः ॥ 

निराशीयंतचित्तात्मा त्यक्तसवेपरिप्रहः । 

शारीरं केवल कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम ॥ 

गीता, ७ | १६--२१ । 

“जिस पुरुष के सम्पूर्ण उद्योग कामनाओं से रहित हैं और 
जिसके सम्पूण कर्म ज्ञान रूप अग्नि से भस्म हो गये हैं ज्ञानी 
लोग उसी को पण्डित कहते हैं ।? 

“जा पुरुष कम्मी के फल में आसक्ति को व्याग कर सदा तृप्त 





# गीता के अठारहवें अध्याय में सात्विक कर्ता ओर सात्विकतद्याग के 
प्रसंग में इस बात का फिर उलेख हुआ हे--- 
काय्येमित्येव यस्कम्मे नियतं क्रियते5जुन । 
सगे त्यक्वा फल चेव स त्यागः सास्विका मतः ॥ गीता, $८। &£ 
“हे अजु ल, आसक्ति ओर फल-त्याग करके कत्तव्य समर कर जो कम्मे 
किया जाता दे वही स्रात्विक त्याग है ॥ 
मुक्त संगाउनहं बादी एत्युत्साइसमन्वितः । 
सिद्धवसिद्धयोनिविकारः कर्ता सात्विक उच्यते ॥ गी०, १८ । २६ 
जो कर्ता, आसक्ति-शून्य, श्रभिमानरहित, थेय्ये और उत्साहशील है और 
सिद्धि और अ्रसिद्धि में एक सा रहता है वद्दी सात्विक कर्ता है ।” 


खठा शअभ्रध्याय । ४७ 


और निराश्रय रहता है वह पुरुष कम्मे करता हुआ भी मानो कुछ 
नहीं करता ।? 

“जिसने सम्पूणे कामनाओं का त्याग दिया है, जिसका चित्त 
और आत्मा स्वाधीन है, जो केवल शरीर की स्थिति के लिए ही 
कम्मे करता है, वह पुरुष कम्मे करते हुए भी पाप का मांगी 
नहीं होता ।? 

“असक्तो दयाचरन्‌ कम्मे परमाप्तोति पूरुषः ।?? 
गीता, ३ | १६ 

“बिना आसक्त हुए कम्म करने से जीव परम पद को प्राप्त 
कर लेता है ।” 

जब फल में आकांज्षा नहीं तब कर्म्मी के लिए सिद्धि, असिद्धि, 
जय, पराजय, सफलता, निष्फलता बराबर हे जाती हैं । इसीलिए 
भगवान, अर्जुन को उपदेश देते हैं--- 

“सुखदुःखे समे कृत्वा लाभाज्रामा जयाजयो । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेने पापमवाप्स्यसि ॥ गीता, २ । श८ 
' योगस्थः कुरु कर्म्माणि संगं त्यकत्वा धनंजय । 
सिद्धवसिद्धधो: समोाभूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ गीता, २ । ४८ 

'सुख दुःख, लाभ हानि, हार जीत का बराबर समझ कर 
युद्ध में यदि प्रवृत्त होगे तो तुमको पाप स्पशे नहीं करेगा! । 
“अआसक्ति छोड़ कर सिद्धि और असिद्धि को बराबर समझ योग में 
स्थिर द्वोकर कम्मे करो । इस समानता को ही योग कहते हैं |! 

हम अनेक स्थल्नों में यह समभते हैं कि हम निष्काम भाव से 
क्मे कर रहे हैं पर यह बात ठीक नहीं। सकाम और निष्काम 


न गोता में इंध्वरदाद । 


कम्से जाँचने का एक यन्त्र है। वही कर्म निष्काम भाव से किया 
गया समक्रिए जिसकी सिद्धि भ्रसिद्धि हमको बराबर प्रतीत हो । 
सिद्धि द्वारा हम फूल कर आनन्द में मम्न न हो जायेँ और श्रसिद्धि 
द्वारा हम विषाद से प्रियमाण न हो जायें। जब हमको अपने 
अ्रनुष्ठित कम्मे की सफलता निष्फलता बराबर मालूम होने लगे तब 
समभना चाहिए कि निष्काम कम्मे की पहली सीढ़ी से हम ऊपर 
चढ़ 'भ्राये ।# 


* कुछ आदमी कहते हैं कि जब कम्म में श्रासक्ति नहीं ओर कम्में-फल्ल 
की आकांक्षा नहीं, तब कम्म किया किस उद्देश्य से जाय ? वे निष्काम कम्मे को 
उ्देश (00४८) हीन कम्मे समझते हैं श्रार इसी लिए निष्काम कम्से 
करने के असम्भव व्यापार मानते हैं। पर निष्काम कम्मे उद्देशहीन कर्म्मे 
नहीं है | बिना उद्देश के कोई कम्मे नहीं हे। सकता | ह 

“प्रयाजनमनुद्िश्य न म्दुदी5पि प्रवत्तेते |?” 

मूढ़ मनुष्य भी बिना उद्देश के कर्म्मे नहीं करता ।” 

निष्काम कर्म्मी और सकाम कर्म्मी--दोनें ही किसी न किसी उद्दश 
से कम्मे करते हैं। भेद इतना है कि निष्काम कर्म्मी फन्न की इच्छा नहीं 
करता इसी लिए उस कम्मे की सफलता या निष्फलता उसका एक सी 
प्रतीत द्ोती है । सकामकर्म्मी, फल में इच्छा रखता है इसलिए कम्म की 
सफक्कता उसके बहुत प्यारी क्वगती है श्रोर निष्फलता बहुत बुरी । 

और भी एक बात है। कत्तथ्य बुद्धि ()॥५७) की प्रेरणा से कम्में करना और 
कम्मेपोग एक बात नहीं है | करंब्य-पात्षन में एक तरह की कठारता है। यद्द काम 
हमके करना चाहिए--इसलिए चाहे वह अनिष्ट है या प्रतिकूल है--पर हम 
डसके ज़रूर करेंगे । इस तरद ओऔचित्य-ज्ञान से किये गये कर्म को “कत्तंव्य- 
पाक्षन! कहते हैं । कत्तंव्य-पालन करने में फल्नाकांचा का कभी कभी अभ्रभाव 
होता है पर फल्न के ऊपर साग्रद दृष्टि ज़रूर रहती है। और अन्त में प्रायः 
मन प्रसन्न होने के बजाय दुखी दे जाता है । कम्मंयोग में कठारता का लेश 


खठा अध्याय । ४ 


जिसको सिद्धि और असिद्धि में तुल्य ज्ञान है, जिसके लिए 
लाभालाभ बराबर है गीता ऐसे साधक को 'यागारूढ़' कहती है-- 
८ यदाह्िि नेन्द्रियाथंषु न क्मस्वनुषज्जते । . 
सर्वेसंकल्पसंनन्‍्यासी योगारूढ़प्तदाच्यते ॥?? 
गीता, ६ । ४ 
जब साधक सब संकल्पों का संन्यास करके, विषय ओर 
कम्मे में आसक्त नहीं होता है उस समय उसको यागारूढ़ 
कहते हैं । | 
गीता के मत में असली संन्यास यही हे । 
“क्ाम्यानां कर्मयां न्यास संन्यास कवक्‍ये विदुः । 
सर्वेकर्मफल त्याग प्राहुस्त्थाग विचक्षणाः ॥”” 
गीता, १८। २ 
'तत्त्तदर्शी काम्य कम्मे के त्याग को ही संन्यास कहते हैं, 
बुद्धिमान पुरुष सब कम्मे-फलों के त्याग को ही त्याग कहते हैं ।” 
“यस्तु कम्मे-फक्नत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ।?! 
ेृ गीता, १८ । ११ 
जो कम्मे-फल का त्याग करने वाला है वही सच्चा व्यागी है ।? 
जिनका लाभ अलाभ में, सिद्धि असिद्धि में समान ज्ञान है वे 
कम्मे का अनुष्लान करके भी कम्मे-पाश में बद्ध नहीं होते । 


भी नहीं | वह तो बहुत ही रुचिकर पदार्थ है। दीन दुखी का दुःख दूर 
करने में दाता का जो झागन्द भ्राता है, बच्चे का दूध पिल्धाने में माता का 
जे। सुख मिलता है, कम्मंग्रेग के अनुष्ठान में अनुष्ठाता के भी इसी तरह का 
झानन्द आता हे । 


धू० गीता में इंश्वरवाद । 


“प्रमः सिद्धावसिद्धों च कृत्वापि न नियध्यते ॥”” 
गीता, ७ | २२ 
करम्मयोग का प्रथम सोपान यही है। 
द्वितीय । करम्मेयोग का दूसरा सोपान--कत्त त्वामिमान 
परित्याग है । 
कम्मे, पाश-रूप में बदल कर मनुष्य को बाँध लेता है--उसका 
प्रधान कारण जीव की अहड्डार-बुद्धि है। हम कोई कम्मे करें,-- 
उसके साथ आत्मा का योग कर दे । हम सोचते हैं यह कम्मे 
हमने किया । इसका यह फल होता है कि कम्मे आत्मा को बाँध 
लेता है और उस कर्म का फलाफल उसको मोगना पढ़ता है । 
इसी लिए कहा है-- 
“नाभुक्त क्षीयते करम्मे कल्पकाोटिशतेरपि | 
अवश्यमेव भोक्तव्य कृतं कम्मे शभाशुभम ॥” 
“बिना भोग के सौ करोड़ कल्प तक भी कम्म का नाश नहीं 
होता । जो कुछ किया है उसका फल ज़रूर भागना पड़ेगा ।? 
इस भोग का कारण कत्त त्वाभिमान है में करता हैँ? 
यही अहड्गर भोग का कारण है । जीव अभिमान के वशीभूत होकर 
सेचता है “मैं ही कर्ता हूँ?” किन्तु वास्तव में जीव श्रकर्तां है। 
कायिक और मानसिक दोनों तरह के कम्मे ही सत्व, रजस और 
तमागुण की प्रेरणा से सिद्ध होते हैं । विवेक-बुद्धि से विचार 
करने पर मालूम होता है कि आत्मा कर्ता नहीं है--वह ते खतन्त्र 
है। निष्काम कर्म्मी ही इस बात को समभते हैं। इसी लिए वे 
अपने को कर्त्ता? नहीं समझते । वे जानते हैं--- 


छठा श्रध्याय | ५९ 


'प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः | 
अरहंकारविमृढात्मा कत्ताहमिति मन्यते ॥* 

गीता, ३ | २७ 

'प्रकृति के गुणों से ही सब कम्मे सिद्ध होते हैं, किन्तु श्रहड्डार * 

के वशीभूत द्वोकर मूढ़ आदमी स्वयं अपने को कर्त्ता मान बैठता है |? 


तत्रनव॑ सति करत्तारमास्मान केवल तु यः । 
पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मंतिः ॥ 
गीता, १८ । १६ 


“जिस अवस्था में बुद्धि अपरिपक होने के कारण जो अपने 
को काय्य करने वाला समभता है, वह मूखे कुछ नहों जानता ।” 
इस भूठे कत्त त्वाभिमान को छोड़ कर प्रकृति को यथार्थ कर्ता 
और अपने को कंवल द्रष्टां समकना चाहिए। 
“तान्य गुणेभ्यः कर्त्तारं यदा द्रष्टाईनुपश्यति । 


गुणेभ्यश्च पर वेत्ति मदूभावं सो5घिगच्छुति ॥ 
गीता, १४ । १६ 


“जब द्रष्टा विवेक से जान लेता है कि जितने काय्य होते हैं 
उनके करने वाले गुण ही हैं ओर यह जानता है कि इन गुणों के 
परे एक सद्गस्तु है तब वह मेरे स्वरूप से मिल जाता है |” 


“प्रकृत्येय च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः पश्यति तथात्मानमकत्तारं स पश्यति ॥ 
गीता, १३॥। २६ 


प्रकृति की सामर्थ्य से ही सब कम्मे हो रहे हैं, यह जो 
जानता है और जो अपने को करने वाला नहीं समझता, वही 
ठीक जानता है । 


पर गीता में इश्वरवाद | 


तत््ववित्त महात्राहो गुणकरम्म॑विभागयोः । 
गुणा गुणेषु वतेन्त इति मत्या न सज्जते ॥ 
गीता, ३ ॥ श८ 
“पर, जे गुण ओर कम्मे का वास्तविक तत्तत जानता है-- 
वही समभता है कि गुणों की प्रवृत्ति गुणों की ओर होती ही हैं 
अथात्‌ इन्द्रियों का खिंचाव विषयों की ओर ही होता है और 
इसी व्यापार का कम्मे कहते हैं; इसी लिए वह कम्म से अलिप्त 
रहता है |” 
गीता अन्यत्र कहती है-- 
“लैब किशिस्करोमीति युक्तो मन्‍्येत तच्वचित्‌ । 
पश्यन्शण्वन्स्प्शब्जिप्नन्नश्नन्गच्छन्स्वपन्धसन्‌ ॥ 
प्रलपन्विसजन गृहन्नुन्मिषश्ञिमिषस्नपि । 
हुन्द्रियाणीन्दियाथषु बतेन्त इति धारयन्‌ ॥ गीता, ८-६ । 
योग-युक्त पुरुष ही तत्त जानता है; वह जानता है कि मैं--- 
कुछ नहों करता देखते, सुनते, छूते, सूघते, खाते, सोते, सांस- 
लेते, बोलते, दान देते और लेते, आँख खेलते श,्रौर बन्द ऋरते भी 
मनुष्य की इन्द्रियाँ सच अवस्थाओं में अपने विषयों में प्रवृत्त रहती 
हैं, यह बात बह अच्छी तरह जानता है । 
गीता फिर कहती है-- 
५ “यस्य नाहंकृता भावों बुद्धिय स्थ न लिप्यते | 
हत्वापि स इमान लेकान्‌ न हन्ति न निश्ल्‍रद्यते ह 
गीनग. १८! १७ 


“अहड्डार के बिना और कम्म में श्रासक्त न दवोकर यदि कोई 


छठा अध्याय । पद 


इन लोगों को मार डाले, तो भी उसको हटाया का दोष नहीं लगेगा 
ग्रोर वह बद्ध भी न होगा ।? 
इस तरह का निरभिमान ओर निरलिंपम व्यक्ति ही सश्ा ज्ञानी 
है । ऐसे ज्ञानी का कम्मे स्पशे नहीं कर सकता । 
“यथा पुष्करपलाश श्रापो न श्लिष्यन्त एवम, 
प्‌वं विदि पाप कम्से न शिलष्यते ।?? 
छानन्‍्दोग्य, ४७ । १४ | ३ 
“जिस तरह कमल के पत्ते को जल नहीं स्पशे करता उसी. 
तरह ज्ञानी को पाप पुण्य रूप कम्मे भी नहीं छूता ।? 
ज्ञानी जिन कर्मो' को करता है वे भी उसे स्पशे नहीं करते-- 
यह बात ते है ही--उसके सच्चित कम्म भी नष्ट हो जाते हैं । 
“यथेधांसि समिद्धोग्निभस्मसात्‌ कुरुतेडजु न । 
ज्ञानाग्निः सवेकर्मांणि भस्मसात कुरुते तथा ॥ 
गीता, ७ | ३७ 
जैसे प्रदीप्रश्रम्मि काठ का जला कर भस्म कर डालती है, 
उसी प्रकार यह ज्ञान रूप अप्नि सब कर्मो' को जला डालती है |! 
“तदू यथेषीरातूलम्‌ अभौ प्रोत प्रदूपेत पूर्व हास्य सर्वे पाप्मानः 
प्रदूथन्ते ।! छान्‍्दोग्य, <। २४ । ३ 
“जिस तरह तिनका प्प्रमि में पड़ते ही भस्म हो जाता है उसी 
प्रकार ज्ञानी के समस्त पाप भस्म हो जाते हैं ।? 
“ड्ीयन्ते चासय कर्म्माणि तस्मिन्‌ हष्टे परावरे ।?' 
सुण्डक, २ । २।८। 


पूछ गोता में इश्वरवाद । 


“उस परम वस्तु को देख कर सब कम्म क्षय हो जाते हैं ।?* 
इस लिए ज्ञानी को फिर संसार में श्राना नहीं पड़ता | ज्ञान 
पाकर मनुष्य निवांण प्राप्त करता हे । 
“विद्दाय कामान्यः स्वान्पुमांश्चरति निस्पृहः । 
निर्मेमो निरहकुगरः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
गीता, २ | ७१ 
“जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़ कर इच्छारहित हो जाता 
है, जिसमें में और मेरा भाव नहीं रहता उसी का शान्ति मिलती 
है ।”” क्‍योंकि ज्ञानी को रागद्रेष नहीं होता इसी लिए सब इन्द्रियाँ 
उसके वश में होतीः हैं। विषय-भोग में भी उसकी शान्ति भड़ 
नहीं होती । 
“शागद्द षविमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ | 
आत्मवश्येविधियात्मा प्रसादमधिगच्छुति ॥ 
गीता, २ | ६४ 
# बह्यसूत्र में भी इस विषय का प्रतिपादन किया गया है--- 
“तद॒धिगम उत्तरपृथ्वांधयेरश्लेषविनाशो तब्यपदेशात्‌ ।?” 
“इतरस्पाप्येवमसंश्लेषः पातेतु ।?” 
ब्रह्मसूत्र, ७ । १ | १३---१४ 
कम्से तीन प्रकार के हैं प्रारर्ध, सच्चित और क्रियमाण | साधारणतः 
भोग से प्रारब्ध कर्म्मो का क्षय होता है । पर ज्ञानादय होने पर सल्लित भी 
'नष्ट दे। जाते हैं. ओर क्रियमाण भी । भ्रथांत्‌ पूर्व जन्माजित कम्म (जिनको 
भोगने के क्षिए बार बार जन्म ग्रहण करना पड़ता है) नष्ट हो जाते हैं ओर 
इस जन्म में जिन कर्मों को किया जाता है वे भी बन्चन का कारण 
'नहीं बनते । 


छटा श्रध्याय । हर 


अपने वश में की हुई---राग और द्वेष--दोनें ही से छुटकारा 
पाई हुई इन्द्रियों द्वारा विषय-भाग करता हुआ मनेजयी पुरुष ही 
शान्ति लाभ करता है ।? 
जिस तरह अपार समुद्र में अनेक नदियों के गिरने से भी 
समुद्र का गाम्भीरय्य नष्ट नहीं होता उसी तरह सब कामों को करते 
हुए भी कम्मेयोगी की शान्ति नष्ट नहीं होती । 
निष्काम कर्म्मी की यही विशेषता है। सकाम व्यक्ति इस 
सोभाग्य का श्रधिकारी नहों हो सकता । 
“आपूर्यभाणमचल्रप्रतिष्ट , 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ ॥ 
तद्बत्‌ काम्षा य॑ प्रविशन्ति सब, 
स शान्तिमाप्मोति न कामकामी ॥ 
गीता, २। ५७० । 
किन्तु फल की आकांक्षा और कत्त त्व का अभिमान छोड़ देने 
से भी कम्मेयोग का पूरा अनुष्ठान नहों कुआ। कम्मेयोगी को इससे 
ऊपर भी एक सोपान पर चढ़ना पड़ता है। वह तीसरी सीढ़ी-- 
ईश्वरापेण है। ईश्वर को सब करम्म॑ अपेण कर देना अर्थात्‌ यज्ञ के 
लिए कम्म का अनुष्ठान करना । 
मनुष्य साधारणत: स्वाथे की प्रेरणा से अपनी संकल्प-सिद्धि के 
लिए कर्म करता है। उसके प्रत्येक कम्मे की जड़ में सवार छिपा 
रहता है। वह अपने को केन्द्र बना कर कम्मे किया करता है। 
इसी लिए उसका कम्म॑ सकाम हो जाता है। गीता के उपदेशानुसार 
सब कम्मे ईश्वर को अपेण कर देने चाहिए । सब तरह से इंश्वर को 


शर्ट गीता में इश्वरवाद । 


आत्म-समपेण कंर देना चादधिए | उसी के उद्देश्य से उसी का 
काम समझ कर जगत्‌ की भलाई के लिए कम्मे करना चाहिए । 
इसी लिए भगवान्‌ अजैन को उपदेश देते हैं-- 
“प्यि सब्रांणि कर्पांणि संन्‍्यस्थाध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिमंमे। भूत्वा युध्यस्त्र विगतज्वरः ॥ 
गोता, ३ | ३० 
“मैं परमात्मा का ही एक अंश हूँ और वही मुझसे कर्म 
कराता है?” यह निश्चय कर लो, सब कम्मे मुझे अपेण करो, फल 
की आशा छोड़ दो, अहड्डार का ल्ञाग करो ओर शोकरहित होकर 
युद्ध करो ।” 
““बैतसा सर्वेकर्म्माणि मयि संन्‍्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मश्वित्त: सततं भव ॥ 
गीता, १८। ७ 
“सब कम्मंफलों को चित्त से मुझको अपेश कर मुझे ही परम 
प्राप्प समझ कर, निश्चयात्मक बुद्धि से मन का स्वाधीन कर चित्त 
को सदा मुझमें लगाओ। ।? | 
जे इस तरह कर्म्म करते हैं उनका उद्देश्य स्वाथ-सिद्धि या 
आत्म-प्रीति नहीं है । उनका लक्ष्य है इंश्वर का काम करना | वह 
अपने को इश्वर का करण समभते हैं। वह ईश्वर में अपनी कुद्र- 
सत्ता को डुबा देते हैं और अपने किये सब कर्म्मो' के फल ईश्वर 
को ही अरपण कर देते हैं । 
जा इस तरह कम्म कर सकते हैं उनके सौभाग्य की कोई 
'सीमा नहीं । 


लठा भ्रध्याय । ७ 


“सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्बाणो मद्रधपराश्रयः । 
मत्प्रसादादव/मोति शाश्रतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
गीता, १८। ९६ 
सब समय अपने कत्तव्यों का पालन करते हुए ही जो मेरी 
प्राप्ति की इच्छा करता है, वह मेरी कृपा से अनादि और अबव्यय 
पद प्राप्त कर लेता है । 


इस तरह कस्मे करने से कम्मे बन्धन का हेतु नहीं होता। 
क्योंकि करने वाले के साथ कम्म का कोई सम्बन्ध नहों होता । 
इस तरह श्रनुष्ठित कर्म का सम्बन्ध होता है ईश्वर के साथ । 
“ब्ह्मण्याघाय कर्मांणि सक्ं त्यक्तवा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
गीता, < | १० 
जा कम्मेफल की इच्छा न करते हुए कम्मे करता है और 
सब कम्मे ब्रह्म को अपेण करता है; वद्द पाप से वैसा ही अलग 
शहता है जेसा कमल का पत्ता पानी से ! 
- “श्ज्ञर्थातकमेणोइन्यश्र ल्ेकाउयं कमेबन्धनः”” 
गीता, ३ | & 
“यज्ञ के अतिरिक्त जो कम्मे किये जाते हैं वे ही इस लोक में 
बन्धन के कारण होते हैं ।! 
“यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रविज्ञीयते ॥ 
गोता, ७ । २३ 
जो केवल यज्ञ के लिए कम्मे करता है, उसके समस्त कर्म 
'बुप्त द्वो जाते हैं । 


भूप्र गीता में इश्वरबाद । 


इस “यज्ञ” के अर्थ क्या हैं ? शड्डूराचार्य्य ने “यज्ञों वे विष्ठु:” 
“यज्ञ विष्ठ है? इस श्रुति के आधार पर यज्ञ के अथे में इश्वर माना 
है| उनके मत में यज्ञ के लिए कम्मे करने का आशय है ईश्वर के 
लिए कर्म करने का या इंश्वर को कम्मेफल अपेण करने का । यज्ञ! 
शब्द का एक और तरह से भी अथे हो सकता है। यज्ञ शब्द का 
अथे आज कल हमने यह समझा रक्‍खा है कि अग्नि जला कर 
कुछ हवन कर देना या जिसमें से घुआँ निकले वह कम्मे । किन्तु 
पहले यज्ञ का यह अथे नहीं था | यज्ञ का असली भाव है त्याग 
(5८।४॥0८) ; पूबे समय में यज्ञ के करने से लोगों के मन में द्याग 
के भाव का ही उदय होता था । वास्तव में यज्ञ का प्रधान उपादान 
है भी दाग ही। प्रजापति ने जिस विराट यज्ञ को करके यह सृष्टि 
उत्पन्न की है पुरुषसूक्त में उसका ज़िक्र आया है। वह यज्ञ क्या 
था | सिफ जीव के लिए भगवान्‌ का विपुल आत्मतद्याग । जगत्‌ 
की भलाई के लिए इंश्वर को उद्देश्य करके जो त्याग किया जाता 
था हमारे पुरखा उसी को यज्ञ कहते थे । इस तरह कम्मोनुष्ठान 
करने से ही श्रसली यज्ञ सम्पादित हाता है। “यज्ञ” शब्द के 
अगरेज़ो अनुवाद 8४४८५॥८८? में आज भी त्याग का वही भाव चमक 
रहा है। इस लिए, यज्ञ के लिए कम्मे करने का यह अथे भी 
असड्भत नहीं कि त्याग के भाव से (॥६ ४ 5#८॥0०८) कर्म्मे 
करना । जिस कम्मे में स्वाथे-सिद्धि का उद्देश नहीं, जिस कम्से 
की जड़ में सड्डूल्प-सिद्धि की प्रद्याशा नहीं, जो कम्मे अहड्डगररहित 
होकर भगवान्‌ का अपेण किया जाता है, वही यज्ञकम्मे है। इस 
तरह का कर्म्मानुष्टान जब अभ्यास में परिशत हो जाता है तब 


छठा अध्याय । पूछ 


मानव जीवन एक महायज्ञ का आकार धारण कर लेता है| उस 
यज्ञ की बेदी 'जगत्‌ का हित” है, टयाग आत्म-बलिदान है और 
यक्ष श्वर खर्य॑भगवान्‌ हैं । भगवान्‌ ने गीता में बार बार कहा है, 
कि मनुष्य जो कुछ कम्मे करता है यदि वह सब कम्मे मुझे ही 
 अपण कर दे तब उसको कम्म-बन्धन में बैँंधना न पड़े । 


“यत्करोपि यदक्षासि यज्जहे।पि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कानतय तत्कुरुष्व सदपणम्‌ ॥ ०९. 
शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥ 

गीता, £ । २७--श८ । 

“हे कान्तेय, तुम जो कुछ खाते हा, करते हो, भ्राहुति देते 
हो, दान करते हो, वह सब मुझे अपेण करो । ऐसा करने से शुभ 
और अशुभ फल्तरूप कर्म्मो" के बन्धनों से छूट जाओगे और सब 
कम्मे मुझको अपेण करने की प्रवृत्ति होगी तथा मुक्त द्वोकर 
मुझसे मिलोगे |?” 


इस विषय पर भागवत में भी एक बड़ा श्रच्छा दृष्टान्त 


दिया है-- 


एतत्‌ संसूचित ब्रद्मंश्तापत्रयचिकित्सितम्‌ । 
यदीश्वरे भगवेति कम्म ब्रह्मणि भावितम्‌ ॥ 
आमये यश्र भूतानां जायते येन सुत्रत । 
सदेव ह्यामय द्वव्यं न पुनाति चिकित्सितम ॥ 
श्रीमदूभागवत, १ । ३२ । ३३ 
३ 


६० गीता में ईश्वरवाद । 


जिन पदार्था' से प्राणियों को रोग . उत्पन्न द्वोते हैदर ही 
पदाथे रोग को दूर नहीं करते पर यदि श्रन्य पदार्थो" का याग कर 
दिया जाय ते वे ही राग का नाश कर देते हैं| इसी प्रकार मनुष्यों 
के कर्म्म संसार-बन्धन के कारण हैं वे ही कर्म यदि इंश्वर को अ्पेण 
कर दिये जायें ता वे (कर्म्म) भ्रपना नाश कर लेते हैं ।# 

इस तरह कम्म करने से कम्मेबन्धन के कारण चूढ्ठी बनते । 
जे इस तरह कर्म करते हैं उनके कम्म अ्रकम्म हो जाते हैं। उनके 
लिए कर्म्मानुष्ठान और कम्मे-संन्यास बराबर दो जाता है। कम्मे 
शौर अकर्म्म में काई भेद नहों रहता। थे कर्म करके भी कर्म-फल- 
रूप बन्धन से नहों बँधते । द 

कर्मण्यक्म यः पश्येदकर्मशि च कम यः । 
स बुद्धिमान्मनुप्येषु स युक्तः कृत्खकमे ऊत्‌ ॥ 
गीता, ४ | १८ 

जो अकम में कमे और कम में अकर्म देखते हैं वे ही मनुष्यों 
में बुद्धिमान हैं, वे ही कर्मयागी हैं, वे ही कर्म निष्पन्न करते हैं । 

# मीमांसाप्रक/ण प्रन्‍्थ के रचय्रिता लागाबषिभास्कर अपने अर्थसप्रह 
ग्रन्थ में इसी मत की पुष्टि करते हैं -- 

“होथ्यं घर्म्मो यदुद्दिय विहितस्तदुइशेन क्रियमणस्तद्वेतुः । 

ईश्वरापणबुद्या क्रियमाणस्तु निःश्रयसहेतुः ।”” 

थ्र्थाव्‌ वेद्ोक्त धर्म्मे स्वर्ग श्रादि की प्राप्ति के लिए किया ज्ञाय तो 
स्वरगांदि का देने वाला होता है किन्तु यदि वही ईश्वर का श्र्पण कर दिया 
जाय ते मुक्ति का देने वाला हाता है । मूजदर्शन में इस बात की गनन्‍्ध तक 
नहीं क्योंकि सुलदर्शन तो निरीखरवादी है । 


छठा अध्याय । ६१ 


गीता का उपदेश यही है कि जीव को कमेयोग द्वारा कमे 
करना चाहिए--ऐसा करने से वह भी कमे-बन्धन में नहीं पड़ेगा 
झ्रोर जगत्‌ का काम भी चला जायगा। यही गीता का बताया 


कमेयोग हे । 


सातवां अध्याय । 
सांख्यदशेन । 
सांख्यद्शन का संक्षिप्त विवरण । 


सांख्यदशन के प्रवत्तक महषि कपिल हैं । उनके शिष्य 
आसुरि और आसुरि के शिष्य पश्चशिखाचाय्य हुए । इन लोगों ने 
सांख्यदशन पर श्रनेक ग्रन्थ लिख कर सांख्यदशन का खूब प्रचार 
किया । इनके बनाये ग्रन्थ इस समय नहीं मिलते । पातजलद॒शेन 
के व्यासभाष्य में सिफ पर्चशिख के कुछ वचन, उद्धृत हैं। इस 
समय सांख्यशाल्न पर जो ग्रन्थ मिलते हैं उनमें “तक्वसमास” ही 
सबसे प्राचीन है । काई कोई इसी का कपिल प्रणीत मल सांख्यसूत्र 
समभते हैं । # पर यह बात ठीक नहीं मालूम होती । 'तत्वसमास” 


# सहामहेपाध्याय चन्द्रकान्त तकांलकूुर-प्रणोत हिन्दूद्शंन, २९४ पृष्ठ 
देखिए । विज्ञानभिचछु ने भी हसी मत का समर्थन किया है । ““नन्‍्वेबमपि 
तच्वसमासाख्यसूत्रे: सहास्याः षडध्याय्या: पौनरुक्तमितिचेत्‌ । मवम्र । 
संर्षपविस्तररूपेण उभयेरप्यपोनरुक्तात्‌ू ॥” ( सांख्यप्रवचनभाष्य-भूमिका ) । 
इसी सम्बन्ध में मेक्‍्समूलर लिखते हैं:-- 
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सातवाँ अ्रध्याय । ६३ 


को दशेन न कह कर दशन की विषयतालिका या सूचीपत्र कह सकते 
हैं। 'तत्वसमास” के कुछ सूत्र सुनिए--श्रष्टी प्रकृतय:--१ । षोडश 
विकारा:---२ । पुरुष:--३ ।--ज्रैगुण्यमू--४ । सच्चर:--५ | 
प्रति सच्चर:---६ । तत्त्वसमास की एक बढ़िया वृत्ति भी प्रचलित 
है। कोई कोई उसको आसुरिकृत बताते हैं | पर यह मत ठीक नहों 
मालूम होता । क्योंकि इस वृत्ति में अपेक्षाकृत नये ग्रन्थों के वचन 
उद्धृत मिलते हैं । आजकल "सांख्य-प्रवचनसूत्र” के नाम से ६. 
अध्यायों में विभक्त जे सांख्यद्शन मिलता है बह अपेक्षाकृत बहुत 
नया ग्रन्थ है | इस बात को मानने के लिए बहुत से प्रमाण मौजूद 
हैं। श्रोशट्टराचाय्ये, वाचस्पति मिश्र (ये ईसा की बारहवीं शताब्दी 
में वत्तमान थे ) तथा चैादहवीं शताब्दी के माधवाचाय्य ने भी इस 
दर्शन का कोई सूत्र अपने ग्रन्थों में उद्धृत नहीं किया । यदि 
सांख्य-प्रवचनसुत्र उनके समय में होता ते क्या वें एक सूत्र भी उससे 
उद्धृत न करते ? विज्ञानभिक्षु ने इसी प्रवचन-सूत्र पर एक अच्छा 
भाष्य लिखा है । अनिरुद्ध ने भी सांख्यदशन पर एक संक्षिप्त वृत्ति 


लिखी है । 

सांख्यदशन के सम्बन्ध में इश्वरक्षष्ण की सांख्यकारिका बहुत 
ही प्रमाणिक ग्रन्थ है । श्रीशट्वराचाय्य ने इस अन्थ से अपने भाष्य 
में कुछ वचन उद्घृत किये हैं। माधवाचार्य्य ने भी अपना सर्वे- 
दशन-संग्रह इसी कारिका का अनुसरण करके लिखा है। इसा की 
छठी शताब्दी में इस कारिका का अनुवाद चीन की भाषा सें हुआ | 
शड्ूराचाय्य॑ के गुरु के गुरु गाड़पादाचार््य ने इस कारिका पर 
भाष्य लिखा है । यह भाष्य भी बहुत ही प्रामाणिक ग्रन्थ है। 


६७ गीता में इश्वरवाद । 


वाचस्पति मिश्र की सांख्यतत्तकामुदी इसी कारिका की # बढ़िया 
टीका है। इनके अतिरिक्त विज्ञानभिज्तु का बनाया सांख्यसार भी 
स्टंख्यदशन के सम्बन्ध में अ्रच्छा ग्रन्थ है । 
और दशेनें की तरह सांख्यदशन का आरम्भ भी दुःखवाद से 
होता है । जीव-जगत्‌ चिरकाल से दुःखसहन कर रहा है। दुःख 
तीन प्रकार का है; आध्यात्मिक, आधिमैातिक और आधिदेबिक । 
_“त्रिविधं दुःखम्‌ ” तत्वसमास २४५। आध्यात्मिक दुःख दे प्रकार 
का है। रोगादि से उत्पन्न हुआ शारीरिक दुःख और काम-क्रोध 
आदि से उत्पन्न हुआ मानसिक दु:ख । मनुष्य पशु और स्थावर से 
पैदा तुए दुःख का आधिमातिक दुःख कहते हैं। शीत, गर्म्मी और 
वर्षा आदि से जो दुःख उत्पन्न होता है उसको आधिदेविक दुःख 
कहते हैं । जब तक शरीर है तत्र तक दु:ख हैं | पर हम नहों चाहते 
कि हमें दुःख मिले" । हमारी सदा यही इच्छा रहती है कि दु:खों 
का नाश हे।। इस सम्बन्ध में इंश्वर कृष्ण लिखते हैं -- 
“तत्र जरामरणक्ृतं दुःखं प्राश्नोत्ि चेतनः पुरुषः । 
लिड्डस्याविनिवृत्तेस्तस्माददुः् स्वभावेन ॥? 
सांख्यकारिका, ९४ 
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# प्रचलित सांख्यद्शन से कारिका पुनानी है--हुस बात का एक अख- 
ण्डनीय प्रमाण तो यही है कि दशन के कई सूत्रों में कारिका के छुन्दोबदध 
अंश जैसे के तेसे उद्धत हैं । विज्ञानभिछु ने इसी दशन को क्यों कपिल्षकृत 
माना है, यह समझ में नहीं आता | उन्होंने ६ श्रध्याय वाले इस दशन को 
ज्तकष्य करके कहा है “कपिलमूत्ति भगवान्‌ ने ६ अश्रध्याय वाले विवेकशारत्र 
के द्वारा श्रुति की अ्रविरोधिनी युक्तियों से पूणे उपदेश दिये हैं ।”? श्रुत्यविरो- 
घिनीरुपपत्तीः पडध्यायीरूपेण विवेकशासत्रण कपित मूत्तिभंगवानुपदिदेश । 


सातवाँ शअध्याय । ६५ 


“अर्थात्‌ जीव जब तक शरीर धारण किये रहता है तब तक 
उसकी जरामरण आदि दुःख भोगने पड़ते हैं । इसलिए दुःख भोग 
करना जीव का स्वभाव सिद्ध धम्म है | 

जगत्‌ में सुख है ही नहों--यह बात नहीं । किसी किसी 
विरले का ही सुख मिलता है । वह सुख भी बहुत ही कम हे।ता 
है और दुःखमिश्रित रहता है । वह स्थायो भी नहीं । इसलिए 
वह सुख भी दुःख ही के बराबर है । 

सूत्रकार कहते हैं:--- 

“कुत्रापि कापि सु्वीति । तदपि दुःखशबलम । 
इति दुःलपक्षे निक्चिपन्ते विवेचकाः ॥? 
सांख्यसूत्र, ६। ७-८ 

सभी तीनों प्रकार के दुःखों से बचना चाहते हैं । किन्तु साम- 
यिक निव्रत्ति से कुछ लाभ नहीं | ऐकान्तिक और आत्यन्तिक दुःख- 
निवृत्ति होनी चाहिए। जीव का यही पुरुषार्थ है । 

“अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिस्थन्तपुरुषा्ः ।?” 
सांख्यपूत्र, $ | १ 


भ्रंच्छा ता किस तरह इन तीनें तरह के दुःखों की निमश्वत्ति 
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#% समान जरामरणादिज दुःजम्‌ । सांख्यसूत्र, ३। २३। “ऊध्वॉधे!गतानां 
ब्रह्मादिस्थावरान्तानां, सबवंपामेत्र जरामरणादिन दुःखम साथारणम्‌ ।? 
विज्ञानमिछु । 

पहले कह चुके हैं कि गीता भी इस मत का अनुमोदन करती हे, भगवान्‌ 
ने भी संसार को दुःख का स्थान और श्षणभंगुर बताया है “पुनजेन्म दुःलालय- 
मशाश्वतम्‌ ।? गीता में एुरू और जगह भी लिखा है -- 

अनिस्यमसुर्ख क्ोकमिम प्राप्य भजस्व माम्‌ ।! 
“ृूस झनित्य और सुख-रहित संसार में आकर मेरा भजन करो ।! 


द्र् गीता में इंश्वरवाद । 


हो ? ज्ैकिक उपायों से इनकी निव्रत्ति सम्भव नहीं। ओ्रेषधि 
खाने या मन की बात पूरी होने से दुःख निवृत्त ज़रूर हा जाता है--- 
पर हमेशा के लिए नहीं। और ये उपाय भी अमाघ उपाय 
नहीं । इस लिए लाकिक उपायों से दु:खें का निवृत्त होना मुमकिन 
नहीं । दु:ख-निवृत्ति का एक वेदेक्त उपाय भी है। यकज्ञादिक से 
स्वग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। पर बह उपाय भी ठीक नहों। 
क्योंकि वह भी तीनों तरह के दोपों से युक्त है। कर्म्मो" के तार- 
तम्य से स्वर्गल्ोक में भी तारतम्यानुसार ही फल मिलता है। उसके 
फल से कोई खर्ग के नीचे और कोई ऊँचे स्थान में प्राप्त होते हैं । 
वहाँ भी परस्पर की छुटाई बड़ाई का दुःख भोागना पड़ता है। दूसरे, 
यज्ञ के लिए पशुद्धिंसा करना भी ज़रूरी है। हिंसा करने से जहाँ 
यक्ष में पुण्य होता है वहाँ पाप भी थोड़ा बहुत ज़रूर होता है। 
उस पाप का फल भी भोगना पड़ता है। पर सबसे बड़ी त्रुटि यज्ञ 
आदि वेदेाक्त कर्म्मो' में यह है कि उनके फल्ल भी स्थायी नहीं । 
पुण्य-फल के समाप्त होने पर कर्म्मी का ज़रूर पतन होता हे । 
उसकी फिर दुःखपूर्ण संसार में आना पड़ता है। इसी लिए सांख्या- 
चाय्ये कहते हैं कि दुःख निवृत्ति के--क्या लौकिक और क्या 
वेदिक--देने तरह के उपाय यथेष्ट# नहीं । ते दुःख निवृत्ति का 

कूः 'दुखत्रया सिघाताज्निज्ञासा तदपधातझे देते । 

इृष्टे सापार्था चेन्‍्नेकान्तात्यन्तताउभावात्‌ ॥” सांख्यकारिका, १ 

“इश्वदानुअविकः सर हामविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः ।!” सांख्यकारिका । २ 

“न दृष्टत्तत्सिद्विनिवृत्तेप्यनुबृत्तिदर्शनात्‌ ।” स्ांख्यसूत्र । | २ 

“उत्कर्षादपि सोछस्य सर्वोत्कषश्रतेः ॥? सांख्यसूत्र, £ 

“अविशेषश् चेभये:” सांख्यसूत्र, 


सातवाँ अध्याय | ६७. 


उपाय है कानसा ? उस उपाय का ही निर्धारण सांख्यशाख 
करता है । 
+ रे ३७ 
सांग्यद्शन के मत में दुःख-निश्वत्ति का रामबाण उपाय 
ज्ञान-प्राप्ति है । 
“ज्ानान्मुक्ति: ।”' सांख्यसूत्र, ३ । २३ 
किसका ज्ञान ? प्रकृति आर पुरुष का विवेक या पाश्रक्य- 
ज्ञान | “तन्च (कवल्यं) सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिनिवंधनम”” तत्त्व- 
कामुदी, २१ । 
इश्वरक्ृष्ण ने भी लिखा है:--- 
“तद्विपरीतः श्रयान्‌ व्यक्ताब्यक्तक्षविज्ञानात” सांख्यकारिका २। 
और 
प्रकृति ओर पुरुष के भेद का साक्षात्कार ही बढ़िया उपाय है। 
व्यक्त अ्रव्यक्त ओर पुरुष के विशेष ज्ञान से वह पेदा होता है। 
$ पतञ्नत्ति ने याग-सूत्र में भी हइस मत का अनुमोदन किया है “विदेक- 
ख्यातिरविषुवाइानेपाय; ।! (साधनपाद २६) 
“विवेकख्यातिः -- सत्वपुरुषान्यताप्रत्ययः”; श्र्थांत्‌ प्रकृति और पुरुष 
का पार्थक्य-ज्ञान ही पक्का हो जाने पर दुःख-नियृत्ति का उपाय हो जाता है । 
गीता में भगवान्‌ ने भी प्रकृति पुरुष के पा्थेक्‍्य ज्ञान की प्रशंसा की हे--- 
क्षेत्र चषेत्रज्ञपाज्ञान यत्तजज्ञानं मतं मम ।' गीता, १३। २ 
भ्रथांत्‌ ्ञेत्र और सषेत्रज्ञ सम्बन्धी ज्ञान का ही मैं ज्ञान मानता हूँ । 
चत्रतत्रज्ञयारिवमन्तरं ज्ञानचक्तुपा | 
भूतप्रकृतिमात्त॑च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ । गीता, १३ | ३ 
अर्थात्‌ जो. लाग ज्ञान-दृष्टि से क्षेत्र ओर ज्षेत्रज्ष का यह भेद समरू जाते 
हैं श्रार भूतों की प्रकृति के श्रवद्ञोकन से मेक्ष का उपाय जान ख़ेते हैं--- 
घनकीो परमपद्‌ मिलता है । 


द्द्८ गीता में इंश्वरवाद । 


“पुव्व तत्वाभ्यासान्नाउस्मि न में ना5हमित्यपरिशेषम । 
अविपय्येयाददिशुद्धं केंवल्मुत्पयते ज्ञानम्‌ ॥? 
सांख्यकारिका, ६४ | 

तत्त की बार बार चिन्ता करने से संशय आर श्रम से रहित 
शुद्ध विमल ज्ञान उत्पन्न होता है। उसको पाकर जोव जोवन्मुक्त 
हो जाता है। प्रारब्ध कम्मे का जब तक ज्ञय नहों हाता तभी तक 
वह शरीर धारण करता है। उस समय जाव समझ सकता है कि 
में कर्ता नहीं, भाक्ता नहीं, मेरे लिए कुछ भी कर्तंत््य नहीं । ऐसे 
निम्म॑म निरहड्भडार व्यक्ति के धम्म।धम्म का भाव नष्ट हे जाता 
है। अर्थात्‌ धम्माधम्म फिर जन्म रूप फल उत्पन्न नहीं कर 
सकते । वाचरपति मिश्र कहते हैं-- 

बलेशपलिलावसिक्तायां हि. बुद्धिभूमो कम्मत्रीजान्यडकुर' प्रसुव्ते तत्त्व- 
शाननिदाधनिरीतसकलसलिकत्ायामूपरायां कुतः कम्मेंबीजानामडकुरप्रसवः । 

जलसिक्त खेत में बीज उगता है | सूय्ये की प्रखर किरणे 
यदि जल का सोखलें तो क्या ऊसर भूमि में फिर अड्डरोदगम हो 
सकता है ? अज्ञानसिक्त बुद्धि में ही कम्मे फलते फूलते हैं किन्तु 
जब तत्त्वज्ञानरूप सूय्ये अ्रविवेक-रूप जल का सेोख कर चित्त 
का ऊसर बना देता है तब फिर उस क्षेत्र में किस तरह कम्मंबीज 
श्रड़कुरित हो सकता है ? ऐसे विवेकी के ऊपर दृष्टि रख कर ही 
'कारिका में कहा है-- 

“प्राप्त शरीरभे रे चरिताथैःव त्‌ प्रधानविनिवृत्तों । 
ऐकान्तिकमालन्तिक मुभय' कंवल्यमप्नेति ॥” 
सांस्यकारिका, ६८ । 


सातवाँ श्रध्याय । ६< 


शरीर-नाश होने पर प्रकृति की प्रवृत्ति निवृत्त होने के कारण 
जीव ऐकान्तिक और आाद्यन्तिक केवल्य (तीन तरह के दुःखों की 
निवृत्ति) लाभ करता है ! इस अवस्था में सुख-दुःख दोनों ही दूर 
हो जाते हैं । 
“जेभयन्र तत्चाख्याने |”? सांख्यसूत्र ३ | १०७ 
अर्थात्‌ तत्त्व साक्षात्कार होने पर सुख दुःख दोनों ही दूर हो 
जाते हैं । इसी तरह के तत्त्वज्ञानी व्यक्ति के विषय में गेड़पादाचार्य्य 
ने नीचे लिखा हछोक उद्धृत किया है |-- 
“फज़ जिशति तच्चज्ञो यत्र नन्राश्रमे वरेत्‌ । 
जटी भुण्डी शि्वी वापि मुच्यते नाम्न संशयः ॥ 
जिनका २४ तत्वों का ज्ञान हो गया है चाहे ग्रह॒स्थ हों चाहे 
संन्‍्यासी हों उनका अवश्य मुक्तिलाभ होता है। 
ये पच्चीस तत्व कान कोन से हैं ? विक्तार सहित-प्रकृति 
ओर पुरुष । 
“सत्वरजस्टमसां साम्याव्स्था प्रकृतिः प्रकृतेमंद्रान महतो5हंकार अ्रहड्टारात्‌ 
पञ्नतन्मान्राण्युभयमिन्द्रियं ठन्मात्रभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पश्चुवि शति- 


गंणाः ॥? 
साख्यसूत्र, १ । ६१ 


अथात्‌ सत्व, रजस और तमोगुण की साम्यावस्था रूप मूल- 
प्रक्ति, उसका विकार भद्दत्तत्त, महत्‌ का विकार अहड्डार तत्त्व, 
अहडुगर का बिकार पञ्चतन्मात्र और ११ इन्द्रियां, पत्चतन्मात्र का 
विकार पत्म्वमहाभूत और पुरुष ये पद्चोस तत्त्व हैं। तत््वसमास 
की भाषा में भश्राठ तरह की प्रकृतियाँ, १६ विक्रार और १ पुरुष 
मिल कर २४ होते हैं। 


७० गीता में इंश्वरबाद । 


अष्टो प्रकृतयः, षोडश विक्रारा: पुरुषः | तत्वसमास, १। २ । ३ 
अब्यक्त बुद्धिरहड्टारः पद्मुतन्मात्राणि 
इत्येता अष्टो प्रकृतयः । सूत्रवृत्ति ! 
अव्यक्त मूल-प्रकृति, बुद्धि, अहड्डार और पद्मचतन्मात्र ये 
आठ तरह की प्रकृतियाँ हुई । मूल प्रकृति ही मुख्य प्रकृति है । 
बुद्धि, अहड्डार आर पञ्तन्मात्राये , इन्द्रिय ओर महाभूत के 
उपादान होने के कारण गौण प्रकृति कहाती 
एकादुशेन्द्रियाणि पन्चु भूतारचते षोडश विकाराः । सूत्रवृत्ति । 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कम्मेन्द्रिायाँ और मन ये ११ इन्द्रियाँ 
और जल, तेज, प्रथ्वी, आकाश, वायु--ये पाँच महाभूत--कुल 
मिल्ल कर १६ विकार हुए । इन सब के ऊपर पुरुष है । वह न प्रकृति 
है और न विक्ृति । 
इश्वरकृष्ण ने इसी भाव को लेकर कहा है-- 
मूत्रप्रकृतिरविकृतिमेहदाद्याः प्रकृतिविक्रतययः सप्त । 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विक्ृतिः पुरुपः ॥ 
सांख्यकारिका, ३ | 
इन २५ तत्तों क॑ विषय में अब हम कुछ आ्रालाचना करते हैं । 
प्रकृति क्‍या है ? “प्रकराति इति प्रकृति: ।” जिस उपादान से 
जगत्‌ की सृष्टि हुई है वही प्रकृति है। सूत्रवृत्ति में प्रकृति का 
उल्लेख करते हुए यह पुराना वचन उद्धृत किया गया है--- 
अशब्दमस्पशमरूपम-यय तथा च नित्य रसगन्‍्धवजितम । 
अनादि मच्य' महतः परं भर व॑ प्रधानमेतत्‌ प्रवदन्ति सूरयः ॥ 
अर्थात्‌ प्रकृति नित्य है, श्रव्यय है। पाँचों इन्द्रियाँ उसको 


सातवाँ अध्याय । ७९ 


गअहण नहीं कर सकतीं। पण्डित कहते हैं कि प्रकृति आदि मध्य 
से हीन है महत्‌ से भी परे है और धव है । 
जगत्‌ का जो अपरिच्छिन्न और निविशेष मूल उपादान है उसी 
को सांख्यशाश्र प्रधान या प्रकृति कहता है # । उसका आदि नहीं 
है, अन्त भी नहीं है । वह अति सूक्ष्म है, अलिड् है और निरवयव 
अधोत्‌ निविशेष ([070/2/070 प$) है । यह विपुल्न जगत्‌ उसी का 
परिणाम है । 
सूक्ष्ममलिं गसनाद्निधन तथा प्रसव्धम्मि । 
निरवयवमेकमेचद्दि साधारणमेतदब्यक्तम्‌ ॥ सूत्रवृत्ति । 
(2 प्रक्रति का एक नाम अव्यक्त भी दै। उसका अभिप्राय यही है 
कि सृष्टि से पहले जगत्‌ अव्यक्त (प॥ए९४।) अवस्था में रहता 
है । अव्यक्तावस्था का नाम सृष्टि है। गीता में भगवान्‌ कहते हैं-- 
अध्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सवा प्रभवन्त्यहरागमे । 4. 
रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसेशके ॥ . 7 
गीता, ८ । १६ 
अर्थात्‌ प्रलय के अवसान में, अव्यक्त प्रकृति से व्यक्त जगत्‌ का 
आविर्भाव होता है और सृष्टि के अवसान में व्यक्त जगत्‌ फिर 
अव्यक्त- प्रकृति में लीन हो जाता है । तत््वसमास में इसी अनु- 


हू पाल 600७ ०08०७780 06 8080 ॥986005५ 
प्‌, छप्))98 उशत0' 5 3,0७४प्र)।'०४ 030 ॥0 8]9/ 9७790 9807. 
“परिच्छिन' न सव्वापादानम्‌ ।?? सांख्यपूत्र १ | ७६ 
सब का उगदान प्रधान परिच्छिन्न नहों हे | विज्ञानभिक्तु । 
“प्रकृतेशाद्रोपादानता ? सांख्यसूत्र, ६ | ३२ 
अकृति ही जगत्‌ का झआाद्य *डपादान है | 
* एत9' 7 7827७], 


७२ गोता में इश्वरवाद । 


लोमक्रम को आविभाव-सच्चर ओर विलोमक्रम का तिरोभाव-प्रति- 
सथ्यर कहा गया है ।# | 

प्रकृति का एक नाम है ञ्रजा । इसका कारण यह है कि प्रकृति 
परिणाम रूप में सिफ बदल जाती है। वैसे उसका आदि अन्त नहीं 
है || क्योंकि प्रकृति ध्रुव, निद्य और सद्‌ वस्तु है। सांख्य के मत 
में सत्‌ की उत्पत्ति भी नहीं है। इसी लिए उसका नाश भी 
नहों है । 

सांख्यवादी कहते हैं-- 

“नामदुत्पग्रते न सद्‌ विनश्यति । 
अर्थात्‌ असत्‌ की उत्पत्ति नहीं और सत्‌ का विनाश नहीं । 
22». प्रकृतिपुरुषप्रारन्यत्‌ सर्वेमनित्यम्‌ ।” सांख्यसूत्र | ७२ 

अर्थात्‌ प्रकृति--पुरुष निल्य हैं और सब अनिल है । 

विज्ञान भिन्नु ने इस मत का समथन करते हुए निम्नलिखित 
वचन उद्धृत किया है-- 


# सृष्टि का क्रत इृध त्तरद हे--प्रकृति से महत्त्व, मदत्तत्त से श्रहद्भूगर- 
तत्व, अ्रहृड्भार-तत्त थे पश्नतन्मात्र और ११ इन्द्रियाँ ओर पशुतन्म्रात्रों से पांच 
मद्दाभूतों का आविभांतर होता है । प्रततय का क्रम इसका उक्नटा है। पहले पश्ञ- 
मदाभूत और ११ इन्दियाँ पुतन्मात्रों में लीन होती हैं, पहुतन्मात्र अहड्भूगर- 
तत्व में विलीन हे जाते हैं, श्रदद्भार-तत्त मदत्तल में ओर मद्तत्तल प्रकृति में 
विज्लीन हो जाता हैं । 

“अजामेकां लेहितशुऊुकृष्णां बद्दीः प्रजाः सजमानां सख्पा।-- 
श्वेताश्वतरोप.नेपद्‌ ।' ४ । २ 

प्रकृति एक है, अज है, तीन गुण बाली है ओर सजातीय विविध 
विकारों की सृष्टि करने वाली है । 


सातवाँ अध्याय । ७३. 


अ्ः्यक्त कारण यत्‌ तत्नित्य सद्‌ सद्प्मकम । 
प्रधान प्रकृतिश्वेति यदाहुस्त्वचिन्त का; ॥! 
जगत्‌ का जो अ्रव्यक्त कारण है वह नि है, सत्‌ है और 
भ्रसत्‌ भी है (क्योंकि वह अनादि और अनन्त होकर भी विक्रार- 
शील है) तत्तज्ञानी उसी को प्रधान या प्रकृति कहते हैं । 
गीता में भगवान्‌ ने भी इस बात का सभथेन किया है-- 
“प्रकृति' पुरुष चेव विद्धयनादी उभावपि । 
विक्रारांश्व गुणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ 


गीता, १३ | १६ 


ध्‌े ८ आर ७ 
अथात्‌ प्रकृति ओर पुरुष दोनों को अ्रनादि समझा । समस्त 
विकार ओर गुण प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं । 


पाश्चात्यविज्ञान भी इसी बात का अनुमोदन करता है। 
दाशनिकप्रवर हबेट स्पेन्‍्सर लिखते हैं कि प्रकृति (४४०८०) की 
उत्पत्ति भी नहीं होती, विनाश भी नहीं हे।ता | होता है केवल 
झवस्थान्तर ।# प्रकति ही जगत्‌ का अमूल मूल या अद्वितीय उपा- 
दान दे । सांख्य के इस मत के साथ बाहरी दृष्टि से रसायन- 
विज्ञान का विराध मालूम होता है। पाश्चाद्यविज्ञान में यह बात 


हि 
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७्छ गीता में इश्वरवाद । 


बहुत दिनों तक मानी जाती थी कि जड़ जगत्‌ ७० मूलतत्तवों के 
संयोग से बना है। इन सब मूलतत्तों के परमाणुओं को वे आपस 
में ख्वतन्त्र और निल मानते थे पर उनकी यह कल्पना हमेशा से 
रही है कि या ते इन मूलतत्तों का भी काई आदिकारण है या ये 
उसी अद्वितीय उपादान के अन्तिम परिणाम मात्र हैं। सर विलि- 
यम क्रक्स (5॥- १४॥॥४॥ (!७एण॑८) ने इस स्वप्न को प्रत्यक्ष कर 
दिखाया ।# कुछ वे पहले उन्होंने साबित कर दिया कि मूलभूतों या 
तत्वों के परमाणु वास्तव सें सखतनत्र या नित्य नहों । वे एक ही प्रधान 
महाभूत या तत्त्वों के विशेष विशेष संघातों से उत्पन्न हुए विकारमात्र 
हैं। उन्होंने इस महातत्त्त का नाम रक्खा है प्रोटाइल (7०५५९) 
प्रोटाइल और प्रकृति में बहुत कुछ साहदृश्य है| । क्रक्स साहब 


मी 2 के हू “लेक: चन++++ अबमण्णत. *»- 
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] किन्तु प्रोटाइल और प्रकृति एक पदार्थ नहीं है। प्रोटाइल स्थूत्ष जगत्‌ 
का मूल्ल उपादान है । विज्ञान स्थूल्ष जगत्‌ के सिवा श्रार कुछ नहीं मानता 
इसलिए वैज्ञानिकों की दृष्टि में प्रोटाइल ही प्रकृति की समझृछ् चीज़ है। 
पर, वास्तव में स्थू्ष जगत्‌ के ऊपर सूक्ष्म जगत्‌ श्रोार उसके भी ऊपर कारण 
जगत्‌ अवस्थित है। स्थूक्ष जगत का जो चरम उपादान या प्रोटाइक्ष 
(।?0(५९०) है--वह सूक्ष्म जगत्‌ के चरम उपादान की तुलना में कभी मूद्व- 
भूत नहीं हे। सकता । फिर सूक्ष्मणणत्‌ का जो चरम उपादान है वह भी 


सातवां श्रध्याय । भू 


का मत इस समय वैज्ञानिक समाज में आदर की दृष्टि से देखा 
जाता है। 

ईंगलेंड के सर्वेप्रधान वेज्ञानिक लाडे केलबिन ने भी इस मत 
का अनुमोदन किया है । वैज्ञानिक-शिरोमणशि निकोला टेसला 
(९०७ '८»५) भी इस मत को सन्देह-रहित समभते हैं | इसलिए 
यह सिद्धान्त--कि ये सब जड़ पदाथ एक ही अद्वितीय निविशेष 
चरम उपादान के विकार से गठित हैं---इस' समय विज्ञान में संशय- 
विहदीन सत्य में परिणत हो गया है। # 

यह चरम उपादान या मूल पदाथे ही प्रकृति है। 

प्रकृति का एक नाम त्रेगुण्य भी है। क्‍योंकि प्रकृति तीनों 
गुणों की साम्यावस्था है। इन तीन गुणों के नाम सत्‌ , रगस और 
तमस हैं । 

सत्वर जस्तमांसीति त्रेगुण्यम्‌ । सूत्रवृत्ति | 

सत्व का सखभाव प्रकाश, रज का स्वभाव प्रवृत्ति और तम का 

स्वभाव आवरण है। 


_अकककक. मना का, ! अल फकनल काने पनाखक 








कथन जन >-ज+ >> +बा. -+० 


कारण-जगत्‌ के श्रति सूदम उपादान के सामने मूलभूत नहीं | इस सूक्माति 
सूक्ष्म कारण-जगव्‌ का जो चरम उपादान है उसी की निवि शेष, श्रव्याक्ृत, 
श्रव्यक्त और चरम श्रवस्था का नाम प्रकृति है । इसीलिए प्रोथाइल और भ्रकृति 
में बहुत भेद है । 
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७ गीता में इंश्धरवाद । 


“घत्वं प्रकाशक विद्यात्‌ रजे विद्यात्‌ अवत्तकम्‌ । 
तमेो5प्रकाशक विद्यात्‌ त्रेगुण्य नामसंशितम ॥ 
सांख्यवादी कहते हैं कि जिस तरह जीव की देह में कफ, वात 
ग्रौर पित्त इन तीन विरोधी बस्तुओं का परस्पर संग्राम होता रहता 
है उसी तरद्द जगत्‌ की मूल उपादान प्रकृति में भी ये तीन विरोधी 
गुण एक दूसरे का पराभव करने की चेष्टा करते रहते हैं। इस 
संग्राम में कभी सत्व विजयी होकर प्रकाश, सुख या लघुता उत्पन्न 
करता है, कभी रजोगुण प्रबल होकर प्रवृत्ति दुःख या चांचल्य 
उत्पन्न करता है और कभी तमोशुण उत्कट होकर जड़ता, मोह या 
गुरुत्व उत्पन्न करता है। ये तीन गुण प्रकृति की स्वभाव सिद्ध तीन 
तरह की विरोधी प्रवशताये' ( ापेशाट५ ) है । तम; -- ॥९७४६४६७7०८ 
या गालापंत्त ; रज: -- १८ शए, एवं सत्व ८5 ॥8077079 । प्रलय- 
काल में ये तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं। अर्थात्‌ तीनों 
प्रबणताओं में एक सा बल रहने के कारण कोई किसी का पराभव 
नहीं कर सकता । 
सांख्यवादी कहते हैं कि प्रकृति का खभाव ही परिणाम है। 
इसी लिए सांख्य-शाख्र में प्रकृति का एक साथेक विशेषण है, प्रसव 
धर्म्मी ' । जहाँ प्रकृति है वहाँ ही परिणाम है । परिणाम के साथ 
प्रकृति का नित्य सम्बन्ध है | # 


पर नल, उ. अफीण-नजन- जा पानकर जम, 


अनक 9 पलन +- 5 (कक+-००क>ज 3. <०-4>>++> “न्क 


# प्रसवर्धर्मी प्रसवरूपे। धर्म्मो यः सो(स्यास्तीति प्रसवधम्मी प्रसवधम्मति 
वरब्ये, मत्वर्थीय प्रसवधमेस्थ नित्य योगमाण्यातं सरूपविरूपपरिणामाभ्यां न 
कदाचिदपि वियुज्यते इत्ययेः। 

ग्यारहवीं कारिका की तत्तलकामुदी ! 


सातवाँ अश्रध्याय । र 


परिणाम के बिना प्रकृति एक क्षण भी नहीं रह सकती। | 
इसीलिए प्रकृृति की साम्यावस्था में श्राप ही विच्युति द्वो जाती 
है । प्रकृति की साम्यावस्था के विच्युत होने पर जे पहला परिणाम 
होता है उसका “महत्तत्त” कहते हैं । गीता में यही “महतुन्रद्म” 
कहा गया है । महत्तत्त भी विकार प्राप्त होने से नहीं बचता। 
महत्तत्व के विकार का नाम अहड्डारतर्व है । अहड्डारतत्त्व भी 
परिणाम को प्राप्त होता है।.._ 

* प्रकृतेमेहान्‌॒ ततो 5हड्लटारस्तस्मात्‌ प्रशवश्च पोडशकः ॥ 

सांख्यकारिका । २२ | 

यही सात तत्त्व तन्‍्त्र में आदि श्रनुपादक, आकाश, वायु, तेज, 
झप ओर ज्षिति तत्त्व कहे गये हैं। ये जड़ की यथाक्रम सूच्मातिसूक्ष्म 
अ्रवस्थायें हैं। इस विषय पर श्रीमदभागवत में भी एक ऋ्कोक हे-- 


िकजज>ज लत >> मा  अनााओ5 अननासीन कब बनना नकाधए विज ए 


 परिणामस्वभावा हि गुणानापरिणम्य ज्णमप्यवतिष्ठन्ते । 
सालहवीं कारिका की तच्वकामुदी । 
यदि प्रकृति सदा ही परिणामशील है तो प्रलयकाल में महत्तत्त आ्रादि 
का आविभांव क्‍यों नहीं होता ? इस आपत्ति के उत्तर में सांख्य वाले कहते 
हैं कि प्रकृति के दो तरह के परिणाम होते हैं--सदश परिणाम ओर विसदश 
परिणाम । भ्रद्नयकाञ्ञ में सदश परिणाम होता है । अर्थात्‌ सत्व सत्वरूप में, 
रजस रजेरूप में, और तसस तमे।रूप में परिणत दे जाता है । 


“अतिसगांवस्थायां सक्च॑ च रजश्च तमश्च सदशपरिणामानि भवन्ति, 
तस्मात्‌ सत्व सत्त्वरूपतया रजो रजोरूपतया, तमस्तमेरूपतया प्रतिसगांवस्था- 
यामपि भ्रवत्तते ।” सोल्नहवीं कारिका की तक्वकामुदी । 

सश्टिकाल में विसदश परिणाम होता है जिसके फल से साम्यावस्था की 
विच्युति हो कर मदत्तरत झादि का झाविभांव होता है । 


जप गीता में इंश्वरवाद । 


अण्डकाषे शरीरेस्मिन्‌ सप्तावरणसंयुते । 
वैराजः पुरुषों याउसा भगवान्‌ धारणाश्रयः ॥? 
श्रीमदृभागवत, २१ । २२ | 


ग्र्थात्‌ यह विश्व ब्रह्माण्ड विराट पुरुष का शरीर है। इसमें 
७ स्तर हैं। वे स्तर ही क्रमपूर्वक क्षिति, ञ्रप, तेज, वायु, आकाश, 
अदहद्डार ओर महत्तत्त्व हैं | 

सांख्यवादी ईश्वर को नहीं मानते । तत््व्समास ओर कारिका 
में इश्वर का ज़िक्र तक नहीं है। सांख्यप्रवचनसूत्र में तो साफ 
साफ ही ईश्वर का प्रतिषेध किया गया है । | प्रकृति के परिणाम 
से इंश्वर का कोई सम्बन्ध है--यह बात सांख्यवादी नहीं मानते । 
वे कहते हैं कि प्रकृति स्वतः ही परिणत द्वोती है। उस परिणाम के 


की नत+ 5» नमन ले लननोन >-मओ निषन-न-+2+ ऑसजरनतओ ७ अन-3++ क+ज+ »+. ज>+>+ न अत जा + “४«>-+-++-*> -“+ न कज+ +++ 


# आज़ कत्ल साख्यवादी मद्त्तत्व के अर्थ में समष्टि बुद्धि और अ्रहक्लार 
के अ्र्थ में समष्टि अ्रभिमान का अहण करते हैं। यह मत ठीक नहीं मालूम 
होता । इस संबन्ध में अध्यापक मेक्‍्समूल्र ने भी सन्देह किया है | वे भी 
किसी ठीक परिणाम पर नहीं पहुंच सके हैं । 
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| सर्वदर्शनसंप्रहकार माधवाचाय्ये भी सांख्यदुर्शन का परिचय देते हुए 
इस तरह लिखते हैं--“एतदर्थ निरौश्वरसांख्य-शास्रप्रवरतक कपिद्वानुसारियां 


मतमुपन्‍्यस्तम ।” 


सातवाँ अध्याय । ७ 


लिए प्रकृति किसी और कारण की भ्रपेक्षा नहीं करती । प्रकृति 
यद्यपि जड़ (अचेतन ) है परन्तु पुरुष के भोग और मोक्ष संपादन 
के लिए स्वयं सृष्टि करती है । 

“अधानसष्टिपराथस्वतो उप्यभोक्तत्वाद्‌ उष्टकुककुमबद्दनवत्‌ ॥ २८ ॥ 

अ्रचेतनत्वे5पि ज्ञीरवत्‌ चेश्ति प्रधानस्य ॥ ९६ ॥ 

कम्मेवद्रृष्टेबां कालादें: ॥ ६० ॥”* 

सांख्यप्रवचन सूत्र, तृतीय अध्याय । 

अथांत्‌ प्रकति खय॑ ही सृष्टि करती है, पर वह अपने लिए 
नहीं दूसरे के लिए | ( “प्रधानस्थ खत एवं सृष्टियेद्यपि 
तथापि पराथेभन्यस्य भेगापवर्गाथेम्‌ ।” विज्ञान भिक्षु) उसका 
हाल उस ऊँट के सदृश है जो दूसरों के लिए ही कुंंकुम का थैला 
अपनी पीठ पर लाद कर ले जाता है| उसका उद्देश जीव का भाग 
और मोक्त का साधन है | इस पर यह आपत्ति हो सकती है कि 
अचेतन प्रकृति सृष्टिकाये में स्वतः किस तरह प्रवृत्त होती है ? 
इसके उत्तर में सांख्यवादी कहते हैं कि जिस तरह दूध खय॑ दही 
के रूप में परिणत हो जाता है ओर एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु 
स्वत: ही प्रवत्तित होती रहती हे--प्रकृति का परिणाम भी उसी 
तरह द्वोवा है। 

इस सम्बन्ध में स्वेदशेनसंग्रहकार माधवाचार्य्य ने सांख्य मत 
को ज़रा खाल कर लिखा है । 

अ्रचेतन प्रकृति चेतन के अधिष्ठान के बिना महतत्त्व आदि 
के आविभांव-कार्य्य में प्रवृत्त नहीं दवा सकती | इसलिए प्रकृति 
का कोई चेतन अधिधष्लाता ज़रूर है । इसी लिए सर्वज्ञ परमेश्वर का 


प्र्० गौता में इग्धरवाद | 


अस्तित्व मानना पड़ेगा । यह आपत्ति सांख्य के मत में असंगत है । 
क्योंकि अचेतनता होने पर भी प्रकृति में प्रयाजनानुसार प्रवृत्ति 
उत्पन्न हो जाती है। चेतन अधिष्ठान की प्रेरणा के बिना ही अचे- 
तन बस्तुओं में पुरुषाथे-प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। इसके अनेक 
दृष्टान्त संसार में पाये जाते हैं। जिस तरह बच्चे की परवरिश के 
लिए अचेतन दुग्ध की प्रवृत्ति अथवा संसार के उपकार के लिए 
अचेतन जल की प्रवृत्ति होती है उसी तरह चेतना-रहित प्रकृति 
पुरुष फे मोक्ष-साधन के लिए सृष्टिकाये में प्रवृत्ति होती है ।++ + 
इस लिए अचेतन होने पर भी चेतन के अधिष्ठान के बिना 
प्रकति का महदादि रूप में परिणत होना सिद्ध है। इस परिणाम 
का उद्देश पुरुष का अथे-साधन है और वह प्रकृति ओर पुरुष 
के संयोग के लिए है। जिस तरह व्यापारहीन चुम्बक के पास 
लोहा स्वयं ही खिंच जाता है उसी तरह निर्व्यापार पुरुष के पास 
होने के कारण प्रकृति का परिणाम होता है ।* 


अवन-नम->-->प टपएि सबके जम, 


# “न्‍्वचेतनं प्रधान चेतनानाथिष्ठितं महदादिकाय्यन व्याप्रियते । 
अतः केनचित्‌ चेतनेनाथधिष्ठात्रा भवितव्यम्‌ । तथा च सप्तषिंदर्शा परमेश्वर 
स्वीकत्तब्य: स्यादितिचेत्‌, तदसड़्तम्‌ । अचेतनस्यापि प्रधानस्य प्रयाजनवशेन 
प्रवृत्युपपत्त: । दृष्टश्व अचेतन 'चेतनानधिष्ठित' पुरुषाथाय प्रवत्तमानं यथा वत्स- 
विवृद्धयर्थ भचेतर्न कीर॑ प्रवत्तते यथा जल्लमचेदन द्लोकेपकाराय प्रवत्तेते तथा च 
प्रकृतिस्तेतनापि पुरुषविमोज्षाय प्रवत्स्थति । + +- तस्मादचेतनस्यापि चेतनान- 
घिष्ठटितस्य प्रधानस्थ महदादिरूपेण परिणामः पुरुषार्थप्रयुक्तः प्रधानपुरुषसंयेग- 
निमित्तः | यथा निव्यांपारस्यापि श्रयस्कान्तस्थ सनल्निधानेन लोहस्य व्यापार: तथा 
निव्यांपारस्य पुरुषस्य सन्निधानेन अधानब्यापारों युज्यते । 


सर्वेदशनर्सग्रहे सांख्यदर्शनम |॥ 


ढन 3++-+ «०७ (५०५ “नरक रमन स्‍कनल, 


सातवां शअ्रध्याय । प्प्श 
इस विषय में सांख्यकारिका कहती है;--- 


“वत्सविवृद्धिनिमित्त क्ञीरस्यथ यथा प्रवृत्तिरक्षस्थ | 
पुरुषविमाद्वनिमित्त तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥*' सांख्यकारिका, ६९ 


अर्थात्‌ बच्चे के पोषण के लिए जिस तरद् अचेतन दुग्ध की 
प्रवृत्ति होती है उसी तरह पुरुष की मुक्ति के लिए अचेतन प्रकृति 
की भी प्रवृत्ति हुआ करती है। 


इस कारिका की टीका में होरेसविलसन साहब ने सांख्य मत 
की इस युक्ति की इस तरह व्याख्या की हे--“'प्रकृति का परिणाम 
स्वतः सिद्ध है। उसके लिए प्रकृति किसी स्वतन्त्र चेतन करता या 
अधिष्ठाता (ईश्वर या ब्रह्मा) की अपेक्ता नहीं करती | वास्तव में 
निरीश्वर सांख्य शास्त्र सृष्टि के व्यापार में किसी विधाता के हस्त- 
क्षेप की आवश्यकता नहीं समभता। उसके मत में यह संभव ही 
नहीं कि प्रकृति में प्रवृत्ति न हो ।?# 


ऊपर महत्तत्व, अहड्भार तत्व और पशथ्चतन्मात्रों का परिचय 
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प्र गीता में इंश्वरवाद । 


दिया गया | अब ११ इन्द्रयों ओर पाँच स्थुलभूतां का परिचय 
दिया जाता है।.. 

सांख्यवादी कहते हैं कि अहड्जार तत्त्व के विकार में तमागुण 
प्रबल होने से पल्चतन्मात्र, और सत्वगुण प्रबल होने से ११ 
इन्द्रियाँ उत्पन्न द्वोती हैं । 

“सात्विक एकादशकः प्रवत्तते वेक्तादहड्भारात्‌ ॥? सांख्यकारिका, २२ । 

एकादश इन्द्रियों के नाम ये हें--- झ्रांख, कान, नाक, जिह्ा 
और त्वक ये पांच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं और हाथ, पाँव, वाक, ब्रायु और 
उपस्थ ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। इनके सिवा मन एकादश इन्द्रिय है । 
मन-उभयात्मक है । अर्थात्‌ वह ज्ञान और कर्म दोनों का करण है। 
तनन्‍मात्र सूक्मभृत--स्थूल् भूतों की अविशेष (0702 ९॥९०घ४ ) 
अवस्था है । 

. पच्य्वतन्मात्र, शब्दतन्मात्र, स्पशेतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसत- 
न्‍्मात्र ओर गन्धतन्मात्र ये पव्म्वतन्मात्रायें यथाक्रम स्थूल 
पंचभूत अरथात्‌ आकाश, वायु, अप्रि, जल और प्रृथ्वी को उत्पन्न 
करती हैं । ये स्थूलभूत अविशेष नहीं विशेष हैं ।% 

“ अ्रविशेषाद्‌ विशेषारम्भः ।?? सांख्यसूत्र, ३ । १ । 
४ तन्मात्राण्यविशेषास्तेम्यी2पंच पश्ुुभ्यः ॥! 
द सांख्यकारिका, ३८ । 
ये पव्तच महाभूत जब स्थूल विषय रूप में ओर जीव के शरीर 
रूप में प्रकट होते हैं तब वे हमारे उपभाग-योग्य होते हैं। इनमें 
का # प्रश्नेपनिषद्‌ में भी (७ । ८) स्थूल्ष और सूक्ष्म भूले में भेद विखाया 
गया है । “पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च? इत्यादि । 


सातवाँ अध्याय । प्पडे 


कोई ते सुखकर हाते हैं कोई दुःखकर और कोई मेोहकर । इनके 
इन्हीं अवस्थाप्रों के--पारिभाषिक नास हैं--शान्त, घेर और मूढ । 
सांख्य के मत में जगत्‌ त्रिगुघात्मक है। जगत्‌ की हर एक वस्तु 
तीनों गुणों के समवाय से गठित है । गीता इस मत का अ्रनुमोदन 
करती है । उसमें लिखा है-- 

“न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 

सत्य प्रकृतिजैम्रु क्त॑ यदेमिः स्पात त्रिभिगु णेः । १६ । ४७४, 

“अर्थात्‌ न॒पृथ्ची में, न स्वर्ग में, न देवगणों में ही कोई वस्तु 
ऐसी है जो प्रकृति से उत्पन्न हुए इन तीन गुयों से मुक्त हो । 

अच्छा तो जब हर विषय में ही त्रिगुण का अधिष्ठान है तब 
एक ही विषय किसी के लिए सुखकर, किसी क॑ लिए दुःखकर 
ओऔर किसी के लिए मोहकर क्‍यों होता है ? इसके उत्तर में सांख्य- 
वादी यह दृष्टान्त देते हैं कि जिस तरह एक ही सुन्दरी र्मणी 
प्रियजन के लिए सुखकर सात के लिए दुःखकर और निराश प्रेमिक 
के लिए मोहकर द्वोती है । उसी तरह इस बात को भी समक्तिए । 
सांख्य में कहे २४ तत्त्वों का संज्ञिप्त परिचय ऊपर दिया जा चुका 
है । # प्रदृत्ति का परिचय हो ही गया; श्रब पश्चीसवें तत्वत--पुरुष--- 
का कुछ परिचय दिया जाता है। 

सांख्य के मत में प्रकृति ओर पुरुष दोनों ही नित्य, अनादि, 
अपरिच्छिन्न श्रौर निष्किय हैं | दोनों ही खतन्त्र, लिड्रहीन ओएर 
# गीता में भी सांख्योक्त २४ तस्वों का उल्लेख हे--- 


महाभूतान्यह ड्रारो बुद्धिरव्यक्तमेच च । 
इन्द्रियाणि दशेक च पश्लु चेन्द्रिययोचरा: ॥ १३ | २ 


प्प्छ गीता में इंश्वरवाद । 


द्विरवयव हैं । » प्रकरति जड़ है; पुरुष चेतन है । प्रकृति परिणामी 
है; पुरुष निव्विकार है । प्रकरति गुणमयी है; पुरुष निगेण (गुणा- 
तीत) है । प्रकृति दृश्य है; पुरुष द्रष्टा है; प्रकृति भाग्य है, पुरुष 
भोक्ता है; प्रकति विषय ( 00]९००) है, पुरुष विषयी (579]००)) 
है । पुरुष कूट, केवल सुख दुःख से अतीत, नित्यमुक्त और असंग 
है । (असंगो दार्य पुरुष:) बृहदारण्यक | ३ । १५] 

तत्वसमास के वृत्तिकार ने पुरुष का परिचय देते हुए इस 
प्रकार लिखा है-- 

“अथाह कः पुरुष इत्युय्यते | पुरुष: श्रनादिः, सूक्षः सर्वगतश्चेतना5गुणो 
निध्यो द्रष्टा भोक्ताइकर्तां लेश्नविदमले प्रसवर्धर्म्मीति । 

पुरुष केसा है ? वह अनौदि, सूच्रम, सव्वेव्यापी, चेतन, निर्गश 
निल्य, द्रष्टा, भेक्ता, श्रकर्ता, क्षेत्रज, अमल और अपरिणामी है | 

गीता भी इस मत का अनुमोदन करती है। गोता के मत में 
भी श्रात्मा निर्गेश और निर्लेप है | 


बन क्‍लनन हेड >> 3 क्‍+मन+- लननमम> ७ 


# प्रहत्तत्व आदि ठीक इसके विपरीत हैं; अर्थात्‌, वे अ्नित्य, सादि 
परिच्छिन्ष ओर सक्रिय हैं तथा सावयव, परतन्त्र ओर लयशीज दें | सांख्य 
कारिका की दशमत कारिका देखिए । । 

तत्वसमास के मत में च्षेत्रज्ष श्रार प्राण शब्द भी पुरुष के ही पथ्यां- 
यवाची हैं । 

' तस्मात्‌ विपय्येयात्‌ सिद्ध साक्षिच्वमस्य पुरुषस्य । 

केवल्यं माध्यस्थ्यं द्रष्ट््यमकत्त भावश्च ॥ सांख्यकारिका, १६ । 

| कस्मादमलः शुभाशुभकम्मांणि अस्मिन पुरुष न सन्ति इति अमद्ः । 

( तत्वसमास--सूत्र-वृत्ति ) 


सातवाँ अध्याय । प्प्र्‌ 


“अनादित्वालिंगु णस्वात्परमात्मायमध्ययः । 
शरीरस्थो५5पि कोान्तेय न करोति न लिप्यते ॥? 
गीता, १३ ॥ ३५ 
अर्थात्‌ अ्रविकारी परमात्मा श्रनादि और निर्गण होते हुए भी 
देह में स्थित होकर निष्क्रिय और निलेंप है । 


सांख्य के मत में प्रकृति के गुण ही सब काय्ये करते दें । पुरुष 
केवल अकर्त्ता, उदासीन और साज्ञी मात्र है। 
इस बात का समर्थन करते हुए वृत्तिकार लिखते हैं-- 
यदि कर्ता पुरुषः स्यात्‌ शुभानि कुस्यात्‌ न तु वृत्तित्रयम । 
एतद्‌ वृत्तित्रयं इृष्ठा ल्ोके गुणानां कत्त व्व॑ सिद्धिमितिचाकर्त्तां पुरुषः 
सिद्धों भवति। 
अथात्‌-+-यदि पुरुष में कत्त क्व होता ते तीन गुणों की चृत्ति 
द्वारा--कम्मे .निष्पन्न नहीं होता । वृत्ति की क्रिया को देख कर जगत्‌ 
में तीनों गुणों का कत्त त्व और पुरुष का अकत्त क्व सिद्ध होता है ।? 
गीता इस मत का अनुमोदन करती है-- 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कम्मांणि सब्वेशः । 
अहृक्कारविमूठात्मा कत्ताइमिति मन्यते ॥ 
गीता, ३ | २७ । 
'अर्थांत्‌ प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सब कर्म निष्पन्न द्वोते हैं 
किन्तु मूढ़ चित्त वाले अहड्डारी व्यक्ति आत्मा को ही कत्तों 
मानते हैं ।? 
“प्रकृत्येब च कर्म्माणि क्रियमाणानि सब्वेशः । 
याः पश्यति तथात्मानमकर्सार स पश्यति ॥”' 
गीता, १३ | २३ 


प्प्द गीता में इंश्वरवाद । 


“अश्रथांत्‌ प्रकृति ही सब करम्म॑ करती है; आत्मा अकर्तता है। 
जा इस तरह देखते हैं वेही यथार्थदर्शी हैं।?” 
सांख्य के मत में प्रकृति एक है, पर पुरुष बहुत हैं। अथच 
हर एक पुरुष विश्वव्यापी है । 
जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्‌ | सांख्यसूत्र, १ | १४६ | 
पुरुषबहुत्त्वं व्यवस्थातः । सांख्यसूत्र, ६ | ४९ । 
अर्थात्‌ पुरुष की अ्रनेकता न मानने से जन्म आदि की व्यवस्था 
ठीक नहीं हो सकती । 
जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमात्‌ अ्रयुगपत्‌ प्रवृत्तश्च । 
पुरुषवहुच्व॑ सिद्धि त्रेगुण्यं विपय्ययाद् । 
सांख्यकारिका, १८ । 
सकल्ल जीवों का एक ही साथ जन्म, मस्र॒त्यु या इन्द्रियों की 
विकलता नहीं देखी जाती । सब की एक ही समय में प्रवृत्ति भी 
नहीं दिखाई देती । एक पुरुष में एक गुण प्रबल है, दूसरे में दूसरा 
प्रबल है । इसीलिए पुरुष बहुत हैं । 
इसी मम्मे को तत्वसमास के वृत्तिकार ज़रा मभह्तत करके 
लिखते हैं--. 
खुखदुःखमेहसड्ड:रविशु द्ध करणापाटवजन्ममरणकरणानां नाज़ात्वात्‌ | 
पुरुषबहुस्त॑ सिद्ध लोह्ाश्रमतरणेभदाज्च । यदेकः पुरुषः “स्थादेकस्सिन्‌ 
सुखिनि सब एवं सुखिनः स्युः। एकस्सिन्‌ दुःखिनि सर्व एवं दुःखिन 
स्युः। एकस्मिन्‌ मूढे सब म्रुढाः स्थुः | एकस्मिन्‌ संकीण सब संकीा स्युः । 
एकस्मिन विशुद्वे सब्व॑विशुद्धाः स्थुः | एकस्य करणापाटवे सर्वेषां करणा 


पाटव स्थात्‌ । एकस्मिन्‌ जाते सब्यू जायेरन्‌ । एकस्सिन्‌ झते येरन्‌ 
इति न चेक इतश्च बहवः पुरुषाः सिद्धाः । 
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सातवाँ अध्याय । प्प्ऊ 


अथांत्‌ सुख, दुःख, मोह, शुद्धि, अशुद्धि, इन्द्रियों की विक- 
लता, जन्म सृत्यु, करणों का भेद, वर्ण श्राश्रम और संसार का 
तार-तम्य देख कर पुरुष का अनेक होना ही सिद्ध होता है। यदि 
पुरुष अनेक न होकर एक ही होता, तो एक जीव के सुखी होने 
से सब सुखी होते, एक जीव के दुखी होने से सब दुखी होते, 
एक को मोह होने से सबको सोह होता, एक मनुष्य के शुद्ध होने से 
सब शुद्ध होते, इसी तरह एक के अशुद्ध होने से सब अशुद्ध होते, 
एक की इन्द्रिय में वेकल्य होने से सब की इन्द्रियाँ विकल हो 
जातों । एक का जन्म होने से सब का जन्म होता, एक की मृत्यु 
होने से सब की मृत्यु होती । जब ऐसा नहीं होता तब पुरुषों का 
बहुत्व सिद्ध ही है । 

सांख्य के मत में सृश्टिकाल में प्रकृति और पुरुष परस्पर संयुक्त 
रहते हैं। उसका यह फल होता है कि पुरुष के गुण प्रकृति में ओर 
प्रकृति के गुण पुरुष में संचरित हो जाते हें । इसीलिए बास्तव में 
भ्रचेतन प्रकृति ते। चेतन और अकरत्ता पुरुष कर्ता मालूम होता है।* 

'तस्माव्‌ तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिझड्ञम । 

गुणकत्त त्वेषषि तथा कत्तव अवत्युदासीनः ॥ “सांख्यकारिका, २ । 
गीता में भी लिखा है--- 
# एवं मददादिलिक्लं पुरुषसंयेगात्‌ चेतनावदिव भवति। » 3३९ 
यथपि लेके पुरुषः कर्ता गन्तेद्यादि प्रयुज्यते तथाएं कर्ता पुरुष: । बीसवीं 
कारिका पर गोड़पाद भाष्य । “अधानेन स भिन्नः पुरुषस्तद्गत स्वात्मन्यभि- 
मन्यप्तानः कैव्ल्य प्रार्यते । तबथ्थ सत्वपुरुषान्यताख्यातिनिबन्धनम्‌ ।”' 
इंफीसवीं कारिका की तक्वकामुदी । 


प्स्प गीता में इंश्वरवाद.। 


“+“चुरुष: अकृतिस्थों दि भुक्त प्रकृतिजान गुणान /? गीता, १३ | २१ | 

अथांत्‌ पुरुष प्रकृति में अ्रवस्थित होकर प्रकृति से उत्पन्न हुए 
गुणों का भाग करता है । 

प्रकृतिपुर्ष का यह भोग्य-भेक्तमाव किस तरह सिद्ध होता 
है ? इस विषय में सांख्याचाय्यों' में मतभेद है। कोई कहते हैं कि 
इसका कारण कम्मे हे--कोई कहते हैं इसका कारण अविवेक 
है, काई कहते हें कि इसका कारण यह लिंग-शरीर है। (६ । 
६७, ६८, ६< सूत्र देखिए) विज्ञान-मिक्षु के मत में भाग्य-भाक्तभाव 
का असली कारण अ्रविवेक ही है । प्रकृति---पुरुष के भेद--ज्ञान 
के श्रभाव का ही नाम अविवेक है | ' अविवेकनिमित्तो वा खखामि- 
भाव इति पञ्चशिख आह । तनन्‍्मते5५पि अनादिरित्यथे;। एत- 
देव स्वमतं प्रागुक्तत्वात्‌ ।?” प्रत्यय में भी यही अविवेक वासनारूप 
में पुरुष के साथ रहता है। और सृष्टि-काल में ( यह वासना ही ) 
प्रकृति के साथ भ्रोग्य-भेक्तभाव निष्पन्न करती है। सांख्यवादी 
फिर कहते हैं कि प्रकृति अ्रचेतन है, इस लिए अन्धी है; पुरुष 
भ्रकता है, इस लिए लड़ड़ा है। दोनों मिल कर एक दूसरे का 
अभाव मिटाते हैं । उनके मिलने से ही सृष्टि होती है । उस सृष्टि 
का उद्देश पुरुष का भोग और मोक्ष का साधन है । 

“पुरुषस्य दुर्शनाथै कैपल्याथ तथा प्रधानस्थ । 

पडण्वन्धवत्‌ उभयोरपि संयोगस्तस्कृतः सरगेः ॥ सांख्यकारिका, २१ । 

तत्व-ज्ञान के द्वारा जिनका यह प्रयोजन सिद्ध हो गया है 
उनके लिए प्रकृति के साथ पुरुष का सम्बन्ध द्वोते हुए भी फिर 
सृष्टि नहीं होती । जला हुआ बीज जिस वरह अद्लुरित नहीं द्वोता 


सातवाँ अध्याय । प्प्€ 


डसी तरह ज्ञानाप्नि से दग्ध कमांशय भी फिर संसार उत्पन्न नहीं 
करता | 

द्ष्टामयेस्थुपेश्क एका द्रष्टाहमित्युपरमत्यन्या । 

सति संयोगेअपि तयोः प्रयोजन नास्ति समगस्य | सांख्यकारिका ६६ । 

प्रकृतेद्ि विध॑ प्रयोजन शब्विषयेपलब्धिगु ण॒ पुरुषान्तरोपल्ञव्धिश्न । 

उभयश्रापि चरितार्थत्वात्‌ स्गेस्य नास्ति प्रयाजनम । 

उक्त कारिका पर गौड़पादाचाय्ये का भाष्य | 

अर्थात्‌ प्रकृति के परिणाम के दो प्रयोजन हें--प्रथम मोग, 
दूसरा प्रकृति-पुरुष का भेदक्षान । जिसके पक्ष में दाने प्रयोजन 
चरिताथे हो गये हैं उसके लिए फिर सृष्टि की क्या आवश्यकता 

है ? | गाड़पाद ने एक जगह और लिखा है---जिस तरह झेधा और 
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# “विविक्तंबराधात्‌ सृष्टिनिवृत्तिः प्रधानस्थ सूदवत्‌ पाके ।” 
सांख्यसूत्र, ३ । ६३ 

“विमुक्तबोघात्‌ न सृष्टि: प्रधानस्य ल्ोकवत्‌ |” सांख्यसूत्र, ६। ४३ 

अथांत्‌ जिस तरह भोजन बन जाने पर पाचक निवृत्त हो जाता हे उसी 
तरह प्रकृति पुरुष का पएथक्‌ ज्ञान उत्पन्न होते ही प्रकृति का सष्टि-ब्यापार 
निकृत्त हे। जाता हे । 

इसी ममे के कारिका कहती है--- 

“रंगस्थ दुर्शयित्वा निवत्तते नत्तेक्की यथा नृत्यात्‌ | 

पुरुषस्य तथास्मानं प्रकाश्य विनिवत्तते प्रकृतिः ॥' सांख्यकारिका, €& । 

“प्रकृतेः सुकुमारतरं न किन्चिद्स्तीति मे मतिभवति । 

या व्रष्टास्मीति पुनने दुर्शनमुपेति पुरुषस्य ॥”” सांख्यकारिका, ६१ ॥ 

अथांत्‌ जिस तरह नाचने वाली दुर्शकों के अपना माच दिखा कर 
निवृत्त दो जाती है उसी तरह प्रकृति भी पुरुष को अपना रूप दिखा कर 
निवृत्त हो जाती है। प्रकृति से बढ़ कर नाजक मिजाज और कोई नहीं 


<&० गीता में इश्वरवाद । 


लंगड़ा सामयिक श्रयोजन के लिए संयुक्त होकर फिर प्रयोजन 
सिद्ध होने पर अलग अलग द्वो जाते हैं उसी तरह प्रकृति, पुरुष 
का मोक्ष-साधन करके निवृत्त हो जाती है और पुरुष भी प्रकृति 
का दशेन करके केबल्य को प्राप्त कर लेता है। तब दोनों के प्रयो- 
जन सिद्ध हो जाने पर उनका वियोग होता ही हे | # सांख्य मत 
में यही कैवल्य या मोक्ष की अवस्था है । 

यहाँ तक सांख्य-दशेन के संक्षिप्त परिचय के साथ साथ जहां 
जहाँ गीता के साथ सांख्यमत का ऐक्य है वह दिखाया गया। 
दूसरे अध्याय में गीता के साथ सांख्य-दशेन का भेद और श्रनेक्य 
दिखाया जायगा । 


जे जल न्‍०ह 


क्योंकि पुरुष यदि उसका एक बार भी देख ले ते फिर वह कभी उसको 
दिखाई नहीं द्वेती । “नत्तकीवत्‌ प्रवृत्तस्यापि निमृत्तिश्नारिताथ्यांत्‌ ॥* 
देषबाधे5पि नेपसपंण प्रधानस्य । सांख्यसूत्र, ६ । ३६ 
कुल्नवधूवत्‌ । सांख्यसूत्र, ३ । ७० 
# यथावानयेः पडग्वन्धयोः कृतार्थयेविभागा भविष्यतीप्सितस्थानप्राप्त- 
योरेव प्रधानमपि पुरुषस्य मोक्ष कृत्वा निवत्तते, पुरुषो5पि श्रधारन इष्टवा कैवल्यं 
गच्छति; तयेः कृताथैयेविभागो भविष्यति ।?? 
इक्कीसवीं कारिका पर गोड़पाद भाष्य । 


आठवों श्रध्याय । 


सांख्यदशेन । 
सांख्यद्शोन और गीता । 


पूर्व अध्याय में सांख्यदशन का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसका 
गीता के साथ जहाँ ऐक्य है, उसका भी उल्लेख किया गया था । 
अब गीता के साथ सांख्यदशेन का भेद और अनैक्य दिखाया 
जाता है। 

हमने देखा है कि सांख्य मत में ज्ञान का फल मुक्ति है । 
सांख्य-मतानुसार यह ज्ञान पनच्चीस तत्त्वों के विचार और प्रकृति पुरुष 
के विवेक से उत्पन्न होता है । 

गीता ज्ञान का विरोध नहीं करती । उसने ज्ञान की जहाँ तहां 
बहुत प्रशंसा की हे। 

“नद्दि ज्ञानेन सदर्श पविश्रमिदह्द विद्यते !!” गीता, ४ | ३८ 

“इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं हे |? 

“सर्वेकर्मांखिक्ष पार्य ज्ञाने परिसमाप्यते ।” गीता, ७। ३३ 

ज्ञान पर सब कम्मों' की समाप्ति होती है । 

“स्व ज्ञानघुवेनेव वृजिरन संतरिष्यसि ।”” 

ज्ञानरूप नौका से पापरूप समुद्र तरा जाता है ! 


डे 


डर... गीता में ईश्वरवाद । 


यथैधांसि समिद्धोप्मिभंस्मसात्कुरुतेउजुन । 

शानापक्‍िः सर्वेकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥? गीता, ७ । ३७ 

हे भ्रजुन, जिस जिस तरह भ्रप्मि काठ को भस्म कर देती है 
उसी तरह ज्ञान कम्मे का नाश कर देता है। 

४जाने लब्ध्वा पर्रा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति । गीता, ४ । ३६ | 

'ज्ञानलाभ होते ही परम शान्ति प्राप्त दवोती है ।' 

किन्तु गीता में जिस ज्ञान की ओर इशारा है वह तत्त्वज्ञान 
है उसी का परा विद्या भी कहते हैं । वह ज्ञान अपरा विद्या या 
अवर ज्ञान नहीं है# । परा विद्या किसे कहते हैं ? जिसके द्वारा 
उस श्रत्षर पुरुष को पाया जाय । 

“अथ परा यया तदसरमधिगम्यते । ? सुण्डकापनिषद्‌, ५ । १। २ 

तत्वज्ञान का अथे है 'तत्‌” का ज्ञान । तत्‌ -- वह; डॉ तत्सत्‌ -- 
वही सशच्चिदानन्द भगवान्‌ | गीता कहती है कि ज्ञान उसी को कहते 
हैं, जिसके द्वारा जीव पहले ते सबको अपने में और बाद को ईश्वर 
में दशेन करे ! 

“येन भूतान्यशेषेण द्रश्ष्यस्याव्मन्यथों मयि ॥ गीता, ४ | ३९ 


कफ कं जन >्यन्‍न्‍क कर कह 


# | वितेंद्ात2 3)ए08४9 ने तिब्ती भाषा में लिखे ॥300 ०0 
(+०वश एै/९०९ए४४ नामक ग्रन्ध से जो अपूर्वे सारसंग्रह “(५४०९९ 0 
+06 9]श70०” प्रकाशित किया है उसमें भी इस अवरज्ञान (९ा्ते- 
]000॥77) और तल्वज्ञान (5०प)-४४80०7॥7) का भेद दिखाया है | 
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आठनवाँ अध्याय । न्दैरे 


इस लिए तत्त्वज्ञानी बिना भगवद्धक्त तुए नहीं रह सकता 
क्योंकि उसको जान कर उसके प्रति परा अनुरक्ति या परम प्रेम का 
उदय होगा ही । इस लिए ज्ञानी का भक्त होना ही पड़ेगा [# 
इसी लिए भगवान ने गीता में चार तरह के भक्तों का ज़िक्र 
करते हुए ज्ञानी को ही श्रेष्ठ भक्त बताया है। ये चार तरह के 
भक्त क्रम-पूवेक इस तरह हैं (१) आत्ते (जिस तरह कुरु-सभा 
में द्रोपदी) (२) अथार्थी (जिस तरह उत्तम स्थान का आकांक्षी 
ध्रुव) (३) जिज्ञासु (जिस तरह उद्धव और अजेन) और (४) ज्ञानी 
(जिस तरह प्रह्मद, शुक, नारद आदि) | इन सब में ज्ञानी ही श्रेष्ठ 
है । क्योंकि ज्ञानी को भगवान्‌ ही सब से .ज्यादा प्यारे हैँ । इसी 
लिए भगवान्‌ भी ज्ञानी के प्रति प्रीतिमान्‌ हैं । 
चतुविधा भजन्ते मां अनाः सुकृतिने।उजुन । 
श्रातों जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते । 
प्रियोदि ज्ञानिनाययमह स च मम्र प्रिय; ॥ 
उदाराः सवव एवैते ज्ञानी त्वास्मेव मे मतम । 


आस्थितः सहि युक्तात्मा मावेबानुत्तमां गतिम्‌ ॥ 
गीता, ७ | १६---१८ 
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# इसी किए गीता ने ज्ञान का लक्षण बताते हुए भगवान्‌ की एकान्त 
शुकागप्र भक्ति का उल्लेख किया है । 

“सयिचानन्ययागेन भक्तिर्यभिचारिणी । गीता, १३ । १० 

ओर ज्ञानी के सम्बन्ध में कहा है कि ज्ञानी ज्ञान-यज्ञ के द्वारा भगवान्‌ 
की उपासना करे | 

“आानयज्ञ न चाप्यन्ये यजन्ता मामुपासते ॥” गीता, $ । १५ 


डे गीता में इंश्वरवाद । 


चारों श्रेणियों के भक्त उत्कृष्ट हैं । किन्तु गीता कहती है कि 
ज्ञानी तो मानो भगवान्‌ का आत्मा ही है। वह भगवान को ही 
परमगति मान कर एकाम्रचित्त से उनका श्राश्रय ग्रहण करता है । 
इसमें शक नहों कि ऐसे तत्त्वज्ञानी जगत्‌ में विरले ही हैं । किन्तु 
बहुत से जन्मों की साधना के फल से जो तत्त्वज्ञान के यधाथे शअधि- 
कारी हो गये हैं वे जगत्‌ में सब कहीं भगवान की सत्ता ही अनु- 
भव करते हैं और अन्त में भगवान को प्राप्त होते हैं । 
“बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपयते ।. 
वासुद््‌वः सवेमिति स महात्मा सुदुलभः ॥! 
गीता, ७ । १६ 
. “अनेक जन्मों के बाद ज्ञानवान्‌ मुझको प्राप्त होता हे। 
वासुदेव ही सब कुछ हैं ऐसा अनुभव करने वाले महात्मा बहुत 
कम हैं । 
हमने देखा है कि सांख्य के मत में प्रकृति या प्रधान एक है 
पर पुरुष बहुत हैं। ओर हर एक पुरुष विश्वव्यापी है। # 
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इस मत की अश्रयोक्तिकता प्रतिपादुन करने के लिए अध्यापक मैक्समूल्र 
लिखते हैं-- 

«“ [ काठ 27४#0॥76 ज४8४ 7680 88 90०80।7086, &8 2209 , 
ग्रागाठणकों दछा4 प्ररोठटणावा40760, 740 0प्200६ ६0 ॥990७ 068९0 26097' ६० 
2076 (85 ४6 फज्प्रा'हा0ए ता छपी 8 2270%2४6, फ़ठप्रोते 90४8 
॥8 22०78 ॥60, 86॥27फ्रांधमठत 67 रठआवांं0ा०त, एव ऋ0प्रो0 
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भ्राठवाँ श्रध्याय । ह न्दरै्‌ 


सूत्र में श्रार कारिका में पुरुष का बहुत्व स्पष्ट ही लिखा है । 
गाड़पाद भी इसी मत को मानते हैं । कारिका के भाष्य में कहां 
भी उन्होंने पुरुष बहुत्व के मत का प्रतिवदद नहीं किया। ते भी 
भाष्य में एक जगह पुरुष एक ही है यह बात मजबूरन्‌ उनको 
मानना पड़ो है। 


“अनेक॑ व्यक्त एकमव्यक्त॑ तथाच पुमानप्येक: ।” व्यक्त 
(विक्रृति) भ्रनेक हैं किन्तु अव्यक्त (प्रकृति) एक है और पुरुष भी 
एक है । मालूम होता है पूवकाल में यही मत प्रचलित था। 
क्योंकि सांख्य वाले जिस श्रुति को सांख्यशासत्र की भित्ति समझते 
हैं उसमें भी पुरुष का एकत्व साफ साफ ही बताया गया है। 

“अजासेकां लाहितशुकृुकृष्णां 

वद्ढीः प्रजाः सुजमानां सरूपाः । 

अ्रजो हाय का जुषमाणोनुशेते 

जहात्येनां भुक्तमोगामजो उन्यः ॥?? 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌, ७ । € 4 

प्रकृति श्रजा (निद्या) है, एका (अद्वितीया) है, लोदित शुद्ध 
कृष्या---( त्रिगुणमयो ) है, अनेक विकारों की जननी है; पुरुष 
अज (नित्य ) है, एक (अद्वितीय ) है | पुरुष भोग करने के लिए 
इस प्रकृति को आालिड्डन करता है जब भाग कर चुकता है तब 
इसको छोड़ देता है । 
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प्राक्षा॥.२4 4 उदहाटकांड 898 $88४एाड ण साठ॑ंत# 207080॥#0॥, 
०22० 375. 


न्ड् गीता में इश्वरवाद । 


“गीता पुरुष का बहुत्व नहों मानती । गीता कहती है कि 
जिस तरह एक सूख्ये सारे जगत्‌ को प्रकाशित करता है उसी 
तरह एक मात्र पुरुष समस्त ज्षेत्र (प्रकृति) को प्रकाशित करता है ।? 

- “यथा प्रकाशयस्येकः कृत्स्न ल्ोकमिस रविः । 
चेन्रन चेत्नी तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत ॥”?” गीता, १३ | ३३ 

क्षेत्री -- ज्षेत्रज्ञ -- पुरुष । 

गीता के मत में भगवान ही ज्षेत्रज्ञ के रूप में सब क्षत्रों में 
बिराजमान हैं । वह एक ही हैं, बहु किस तरह दो सकते हैं ? 

जषेत्रज्ञ' चापि भां विद्धि सर्वेज्षेत्रषु भारत । गीता, १३ .। २ 

. भगवान कहते हैं “प्रत्येक क्षेत्र में मुझे ही क्षेत्रत्ष समभो ।”? 
“वे स्वव्यापी हैं, भ्रपरिच्छिन्न हैं और श्रविभक्त हैं--वे उपाधि- 
भेद से एक होते हुए भी बहु दीखते हैं । 

“अविभक्त च भूतेषु विभकृमिव च स्थितम्‌ | गीता, १३ । १६ 

वे श्रविभक्त होते हुए भी भूतों में विभक्त हुए से स्थित हैं । 

शास्त्र में श्रैेर जगह भी लिखा है-- 
“पू्क॑ बहुधा निहित गुहायाम ।?* द 

“'ह एक है पर गुद्दा-मेद से बहु दिखाई देता है ।” गीता में 
आत्मा का परिचय देते हुए लिखा है-- 

“अवचिनाशि तु तद्िद्वि येन स्वेमिदं ततम्‌ । 

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कतु महेति ॥ १७ ॥ 
न जायते मियते वा कदाचित्राय भूत्वा भविता वा न भूयः | 
अजो नित्य; शाश्वता5य पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥”! 


आठवाँ श्रध्याय । ७ 


“तित्ः सर्वेगतः स्थाणुरचक्षोइय सनातनः ॥ २४ ॥”! 
“अव्यक्तोयमचिंत्योयमविकायें 5यमुच्यते ॥ २९ ॥ 
गीता, २ अध्याय | 


“जिसके बल से समस्त जगत्‌ चल रहा है, उसका कभी नाश 
नहों हो सकता, वह भ्रव्यय है उसका कोई नाश नहीं कर सकता ।? 
“झ्रात्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है; यह न कभी जन्मी थी 
और न कभी मरेगी; यह अजन्मा, चिरस्थायी कभी न घटने बढ़ने 
वाली और सनातन है | शरीर के मरने पर भी यह नहीं मरती ।? 

“वह अनन्त है, स्वंगत है, स्थिर है, भ्रचल है, सनातन है, 
अध्यक्त है, अचिन्य है और निर्विकार है । 

इस वाक्य द्वारा गीता ने पुरुष को छ: तरह के विकारों से 
वजित # बता कर सांख्य मत की पुष्टि की है। पर जीवात्मा के 
साथ परमात्मा के, साख्योक्त पुरुष के साथ पुरुषोत्तम के अभेद को 
भी दिखाया है । गीता में और जगह साफ साफ ही लिखा है-- 

अ्रहमात्मा गुडाकेश स्वेभूताशयस्थितः । $०। २० । 
सर्वेस्य चाह हृदि सशब्निविष्टः । १९ | १९ । 

भगवान्‌ भजन से कहते हैं कि सब की बुद्धियों में में श्रात्मा 
के रूप में विराजित हूँ । सबके हृदयों में में अधिष्ठित हूँ । 


० 


हमने देखा है कि सांख्य के मत में प्रकृति का ख़भाव ही 


# सांख्यवादी कह्दते हैं, कि पुरुष छुः तरह के विकारों से वम्जित है | ये 
छुः पिकार कया हैं ? “ज्ञायते, श्रस्ति, बद्धंले, विप्ररिसमते, अपसीयते, - 
रुश्यति [” जन्म, स्थिति, वृद्धि, परिणाम, तय और विनाश । सांख्य के मत में 
पुरुष को इन छुः विकारों में से कोई भी छू तक नहीं सकता । 


च्डप् गीता में इश्वरवाद । 


परिणाम है । अथांत्‌ प्रकृति के तीनों गुणों की साम्यावस्था 
( ८पृष्यी।0ंपए ) की खत: ही विच्युति होती है। इसलिए प्रकृति 
को विकार के लिए किसी भ्रंनन्‍्य कारण की श्रपेज्ञा नहीं करना 
पड़ती | 

सांख्यवादी यह भी कहते हैं, कि पुरुष के भ्राग और मोक्ष के 
लिए प्रकृति का परिणाम होता है। यही प्रकृति के परिणाम का 
उदश, फल वा श्रभिप्राय कहा जा सकता है.। किन्तु प्रकृति के 
परिणाम से जो प्रयोजन सिद्ध होता है उसको भी परिणाम के 
कारणों में गिना जा सकता है क्‍या ९ 

प्रकृति का परिणाम सखयं होता है इस मत का गीता समथेन 
नहीं करती । गीता कहती है, कि प्रकृति का परिणाम पुरुष के 
ग्रधिष्ठान से द्वोता है । 


मयाध्यक्षेण प्रकरृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
देतुनानेन कान्तेय जगद्विपरिव्तते ॥ गीता, & । १० 


“ह कान्तेय, समस्त संसार का खामी मैं हूँ, मेरा आ्राश्रय ग्रहण 
करके प्रकृति चराचर जगत्‌ को उत्पन्न करती है और इसीलिए 
जगत्‌ का परिणाम (विकार) संघटित होता है ॥ 


“याव्रत्संजायते किंचित्सक्च॑ स्थावरजड्रमस्‌ । 
सेश्नलेत्रश्न संय्रागात्तद्वेद्धि भरतषभ ॥? गीता, १३ | २६ 


हे अ्रजुन, स्थावर अथवा जड्डम सब प्रकार के प्राणी क्षेत्र और 
क्षेत्रक्ष के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं । 


हे स इेखतः “स इक्षाझुक इत्यादि वाक्‍यों से श्रति इस मत को पोषण 
करती है । 
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झाठवां अध्याय | त्द्ड 


यहाँ क्षेत्र प्रकृति के लिए और चेत्रज्ञ पुरुष (ईश्वर) के लिए 
भ्राया है। सांख्य-शाख्र में भी इस कथा का आभास मिलता है । 
सांख्यवादी भी कहते हैं, कि सृष्टि प्रकृति और पुरुष के संयोग 
का फल है (तत्कृत: सगे:)। प्रचलित सांख्यमत में जब इश्वर माना 
ही नहीं जाता तब सांख्य वाले इस जगह पुरुष को इश्वर के अथे 
में नहीं बल्कि जीव फे श्रथे में मानेंगे । मूल तत्त्व के विक्रत हो जाने 
से सांख्य मत ने अब ऐसा आकार धारण कर लिया है कि वह 
जीव और प्रकृति के संयोग से ही सृष्टि की उत्पत्ति मानता है । 
यदि यही ठीक है तब प्रकृति के खत: परिणामवाद की क्‍या गति 
देगी । दूसरी बात यह है कि सांख्य के मत में पुरुष बहु हें । प्रत्येक 
पुरुष ही सर्वत्र्यापी है। ऐसी अवस्था में जब तक समस्त पुरुषों 
की मुक्ति न हो जाय तब तक प्रकृति का परिणाम निवृत्त नहों 
हो सकता। सांख्यवादी और भी कहते हैं किसी जीव के विवेक 
ज्ञान कर लेने से प्रकृति का काम निवृत्त द्वो जाता द्ै# पर उस समय 
भी ते किसी न किसी पुरुष का प्रकृति के साथ संबन्ध रहेगा ही । 
किन्तु यह हो किस तरह सकता है ( सांख्यवादी इसके उत्तर में यह 
कह सकते हैं कि तत्त्वज्ञानी के सम्बन्ध में जिस प्रकृति का परिणाम 
निरुद्ध हो जाता है वह समष्टि प्रकृति नहीं बल्कि व्यष्टि प्रकृति 
है । अर्थात्‌ प्रकृति का जो भम्नांश तत्त्वज्ञानी के लिंग-शरीर के रूप में 
प्रविभक्त था उसी का परिणाम ते निरुद्ध हो गया किन्तु अ्रखण्ड 
प्रकृति के इधर उधर जो परिणाम हो रहा था वह जैसे का तैसा 
.._ $ ६५ कारिका की “निवृत्तिप्रसवा” झोौर ६८ कारिका के “'प्रधान- 


विनिषृत्तो” शब्दों को देखिए । 


१०० गीता में इशवरवाद | 


रहा । ज्ञानी के मोक्ष के विषय में यदि प्रकृति का ऐसा सड्ढीणे 
अ्रथे किया जाता है तो जहां प्रकृति-पुरुष के संयोग को सृष्टि का 
कारण बताया गया है उस जगह भी ऐसा ही संकीणे श्रथे फिर 
क्यों न किया जाय ? पुरुष या जीव के साथ मिल कर प्रकृति 
का जो परिणाम होता है वह अखण्ड प्रकृति नहीं है--उसका जो 
भग्मांश है वह सिफे जीव की कारण शरीर रूपी व्यष्टि प्रकृति है । 
इसी संयोग को लक्ष्य करके सांख्यवादी जीव को श्रयस्कान्त मणि की 
तरह सजन्निधिमात्र-उपकारी बताते हैं । अथांत्‌ जिस तरह प्रयस्कान्त 
मणि दूर से ही लोहे को गतिशील कर देती है उसी तरह पुरुष 
निष्क्रिय होते हुए भी सन्निधि मात्र से ही प्रक्रति को परिणामशील 
बना देते हैं ।# 

किन्तु जिस प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि का काय्ये 
निष्पन्न होता है वह प्रकृति अखण्ड प्रकृति है ओर वह पुरुष पुरु- 
षोत्तम है ।| 


# सांख्यवादियों का अयस्कान्त मणि वाज्ा दृष्टान्त ठीक नहीं है । 
सांख्य के मत में पुरुष निरा निष्क्रिय और निव्यांपार है । भ्रयस्कान्त मणि। भी 
क्या वैसी दी है ? हमने विशान की सहायता से जान पाया है, कि अय- 
स्कान्तमणि क्रियाशीज्ष चुम्बक शक्ति का केन्द्र-स्थल है। सांख्पेक्त पुरुष जे। 
चिन्प्रात्र ("४८ 77074व) है वह निष्क्रिय भी जरूर है। पर जो सन्निधि- 
मात्र के उपकारी हैं--जिनके अ्धिष्ठान और ईचण से प्रकृति का परिशाम 
देता है--घद पुरुष नहीं हे--पुरुषोत्तम है। वह निष्क्रिय नहीं है, वह है 
“अपाणिपादी जवने गृहीता |”? 

। पुरुष की सन्निधि के अतिरिक्त यदि प्रकृति का परिणाम सिद्ध न हो, 
सब सांख्यवादी--प्रत्षय काक्ष में जब कि प्रकृति के साथ पुरुष का कुछ 


अरसतननमनाननतप- पका - अर बजे. 


आठवाँ धध्याय । १०१ 


वास्तव में इंश्वर का अ्रधिष्ठान ही प्रकृति के सृष्टिरूप परिणाम 
का असली कारण है। प्रलय में यह अधिष्ठान भ्रपस॒त दो जाता 
है । इसी लिए उस समय प्रकृति की साम्यावस्था रहती है । प्रलय 
में प्रक्ति का सद्ृश परिणाम होता है यह बात सांख्यवादियों की 
निरी कल्पना है। सृष्टि से पहले भगवान्‌ प्रकृति को “ईक्षण” 
करते हैं । उसी से प्रकृति की साम्यावस्था टूट कर उसका परिणाम 
आरम्भ होता है। भगवान्‌ ने इसी को गीता में “प्रकृति का 
गर्भाधान”” कहा है। | 
मम योनिमेह दूधह्य तस्मिन्‌ गर्भ दुधाम्पदह्म । 
सम्भवः सर्वेभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
सर्वेयानिषु कोस्तेय मूत्तयः सम्भवन्ति या: । 
तासां श्रह्म महथ्ोनिरह बीज्प्रदः पिता ॥ 
गीता, १४ | ३--४ 
भगवान्‌ अजुन से कहते हैं, कि महद्‌ ब्रह्म मेरा गर्भ रखने 
का स्थान है, उसमें में गर्भ रखता हूँ श्रौर उसी से सब भूतां की 
उत्पत्ति होती है। जगत्‌ में जो कुछ उत्पन्न होता है प्रकृति उसकी 
योनि है और में उसमें बीज रखने वाला पिता हूँ ।#? 
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सम्बन्ध रद्दता ही नहीं उस समय प्रकृति का स्व॒तःसिद्ध सदश परिणाम किस 
तरद्द सिद्ध करेंगे ? या तो धक्त परिणाम कल्पनामात्र हे या प्रकृति पुरुष का 
संयोग परिणाम का प्रकृत कारण नहीं । 

* महृद्‌ ब्रह्म -- अचेतना प्रकृति । 

गर्भ - चेतना प्रकृति, पुरुष । 

मदीया माया श्रिगुणात्मिका प्रकृतिः--शहूर । प्रकृतिरित्थः । श्रीघर । 
अरष्याकृतम्‌ प्रकृति: त्रिगुगात्मिका माया ।---सधुसूदन । 


१०२ गीता में इश्वरवाद । 


भगवान्‌ मनु ने भी कहा है,-- 
अप एवं ससज्जांदो तासु बीजमवासजत्‌ ।--मनुसंहिता । 
“भगवान्‌ ने सृष्टि की इच्छा करने के बाद सबसे पहले झप 
(प्रकृति) बनाया और फिर उसमें बीज बोया ।? 
उपनिषद्‌ में भी लिखा है कि जगत को बना कर भगवान ने 
उसमें प्रवेश किया । 
तत्सट्ठातदेवानुप्राविशत्‌ । तेत्तिरीय उपनिषद्‌ २ | ६। १ 
अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नामरूप ब्याकरवाणि । 
छान्दाग्य उपनिषद्‌ ६ । ३ । २ 
भगवान्‌ ने जीव रूप में जगत्‌ में प्रविष्ट होकर नाम रूप का 
विकार सिद्ध किया | इसी लिए भगवान ने गीता में लिखा है, कि 
मैंने श्रव्यक्त सूच्म मूत्ति से सारे संसार को ढक रक्‍्खा है । 
पुरुष के अधिष्ठान से ही प्रकृति का परिणाम होता है--यह 
बात भागवत में भी साफ साफ लिखी है । 
स्षेत्न-चेत्रज्ञप्रकृतिदयशक्तिमान इश्वरोड्म )८ >८ जोत्रज्ञ च्षेत्रण संयोज- 
यामि [ शह्ूूर ] 
जगद्विस्‍्तारदेतु चिदााभास जलेन्रज्ञ' सश्सिमये भोगयोग्येन लन्नेण संयोज- 
यासि | श्रीधर । 
जेत्रज्ष/ सष्टिसमये भोग्येन क्षेत्रेण काय्येकारणसंघातेन संयेजयितुम । 
चिदाभासाख्यरेतःसेकपूर्वक मायाबृत्तिख्पं गर्भभह॑ आदधामीति ॥ 
मधुसूदन । 
“इत्तस्व्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परां जीवभूतां” इति चेतनपुंजरूपा या 
प्रकृतिः निदिंष्टा सेह सकलप्राणिबीजतया गर्भशब्देन उच्यते । तस्मिन्नचेतने 
याोनिभूते महति अद्यणि चेतन पुझरूप गर्म द्धामि ।--रामानुज । 


ग्राठवाँ भ्रध्याय । १०३ 


कालवृक्त्या तु मायायां गुणमय्यामधाक्षञ्ः । 
पुरुषेणात्म भूतेनवीय्येम्नाधत्त वीय्येवान ॥ 
तते भवेत्‌ महत्तत्वम्‌ ।--श्री मद्भागवत । ३ । € । २६,७ 
समय जाने पर अतीन्द्रिय शक्तिमान्‌ परमात्मा ने गुणमयी 
माया सें आत्मभूत पुरुष रूप से वीय्येदान किया। उसी से फिर 
महत्तत्त उत्पन्न हुआ ।! 
काज्नात्‌ गुणध्यतिकरः परिणामः स्वभावतः । 
कम्मेणे जन्म महतः पुरुषाधिष्ठिताइभूत्‌ ॥ भागवत, २। २ | २२ 
अर्थात्‌ , सृष्टि के तीन प्रधान कारण हैं। काल, कम्मे और 
प्रकृति । प्रलय का निर्दिष्ट समय जब बीत गया, तब पूर्व कल्प के 
अभुक्त कम्मीं के भागने के लिए प्रक्रृति का फिर परिणाम हुआ । 
अर्थात्‌ , सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति है, एवं निमित्त- 
कारणों में अन्यतम कारण है जीव का अ्रदृष्ट । जीव के पूवे कल्प 
में जे अभुक्त कम्म॑ रह गये थे वे सृष्टि के निमित्त कारण हैं--इस 
बात का तत््वसमास या कारिका में इशारा तक नहीं। किन्तु 
पौराणिक मत का स्मरण करके अपेक्षाकृत आधुनिक सांख्य-प्रवचन- 
सूत्र में जहाँ तहाँ इस मत का समावेंश किया गया है । 
न कम्मेण उपादानव्यायोगात्‌ ।--सांख्यसूमत्र, १ | ८१ 
कम्मंणोपि न वस्तुसिद्धिनिमित्तकारणस्थ कम्मेणो न मूल्नकारणत्वं 
गुणानां वृव्येपादानव्यायोगात्‌ ॥ (ऊपर के सूत्र पर विज्ञानभिछु का भाष्य ) 
व्यक्तिभदः कम्मेविशेषात्‌। सांख्यसूत्र, ३।॥ १० 
अन्न विशेषवचनात्‌ समष्टि [सश्टिजीवानां साधारणेः कम्मेंमिभवती- 
स्यायातम्‌ । ( इस सूत्र पर विज्ञानभिछ का भाष्य ) 


१०४ गोता में इेश्वरवाद । 


कृम्प्रांकृष्टेवांनादितः । सांख्यसूत्र, ३ । ६२ 

यतः कर्म्मानादि अतः कम्मेभिराकषंणादुपि प्रधानस्थावश्यकी व्यवस्थिता 
च अवृत्तिः। (विज्ञानभिकु) 

कम्मे अनादि हैं. तो कर्म के आकषर्ण से भी प्रकृति की 
प्रवृत्ति सिद्ध हो सकती है । 

: कम्मेनिमित्तः प्रकृतेः स्वस्वामिभावोप्यानादिवीजाइ-कुरवत्‌ हैं 
सांख्यसूत्र, ६ । ६७ 

इन स्थानों में कम्मे को सृष्टि का कारण बताया गया है। दूसरी 
जगह पर लिखा है कि प्रकृति का परिणाम किसी अन्य कारण की 
अपेक्ता नहीं करता । 

कम्मेवत्‌ दृष्टेवां कालादेः--३ । ६० सूत्र । 

काल्नादेः कम्मेवद्वा स्वतः प्रधानस्य चेशित सिद्धयति ।--विज्ञानभिक्तु । 

अ्रधांत्‌ , प्रधान का व्यापार आप ही आप सिद्ध द्वोता है-- 
जिस तरह ऋतु आदि स्वयं बदलती रहती हैं । 


अदृष्टोदृभूतिवत्‌ समानस्वम्‌ । सांख्यसूत्र, ६। ६५ । 
यथा सर्मांदिषु प्रकृतिछोभककर्म्माभिव्यक्तिः कान्रविशेषमात्राद भवति 
तदुद्ोधककर्म्मान्तरस्य कर्पने5नवस्थाप्रसंगात्‌ तथेवाइक्लारः कालसात्रनिमित्तादेव 
जायते नतु तस्यापि कतन्नन्तरमस्तीति समानत्वमावयोरिव्यर्थः । 


( इसी सूत्र पर विज्ञानभिक्तु का भाष्य ) 
अर्थात्‌ , सृष्टि के आरम्भ में जो प्रकृति का क्षोभ वा परिणाम 


# येषां सांख्येकदेशिनां प्रकृतेंः पुरुषस्य 'च स्वस्वामिमावो भोग्यमोक्तुभावः 
कम्मेनिमित्तकस्तनूमतेषि स अवाहरूपेणानादिरेव | सांख्यसूत्र, १३ । ६७ 
पर विज्ञानभिक्तु का भाष्य | 


शाठवां अध्याय । १०५ 


ज़ाहिर देता है वह काल पाकर खय॑ ही होता है उसके लिए 
कारणान्तर की श्रपेकज्षा नहीं करनी पड़ती । 
दूसरी जगह सूत्रकार साफ साफ ही कहते हैं-- 
“प्रधानसष्टि: पराथ स्वतः । सांख्यसूत्र, ३ । ८ | 


“प्रधान का परिणाम खंत:सिद्ध है ।”” उसका प्रयोजन दूसरे 
की अधेसिद्धि ( भोग और मोक्ष-साधन ) है । # द 
फिर एक जगह श्रविवेक या तृष्णा को ही सृष्टि का निमित्त 
कारण बताया है:-- 
सश्टेमु ख्य॑ निमित्तकारणमाह--- 
“रागविरागयोयोंगः सृष्टि: ॥? सांख्यसूनत्र, २। £ : 
रागे सृष्टि वेराग्ये च योगः स्वरूपेडवस्थानम्‌ । 
(इस सूत्र पर विज्ञानभित्तु का भाष्य) 


अर्थात्‌ू--सृष्टि का मुख्य निमित्त कारण राग और दठृष्णा है । 
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# सांख्य के मत में प्रकृति का परिणाम बिना किसी श्रन्य कारण के 
स्वतः ही हे।ता है-- श्रीमत्‌ शझ्लुराचाय्य भी इस बात को मानते हैं । वेदान्त 
के भाष्य में वे सांख्य मत का इस तरह विवरण देते हैं--- 

“यथा तृणपलवोदकादिनिमित्तान्तरनिरपेत्त स्वभावादेव क्षीराद्याकारेण 
परिणमते, एवं प्रधानमपि महदाधाकारेण परिणंस्यत इृति >« »< यथा क्षीरम- 
चेतन स्वभावेनैव वत्सविवृद्यध प्रवत्तते, यथा च जल्लमचेतन स्वभावेनेव ले।काप-, 
काराय स्पन्दते, एवं प्रधानमचेतन स्वभावेनेव पुरुषाथसिद्धये प्रवत्तिष्यत 
इति 2८ 9 सांख्यानां त्रयो गुणाः साम्पेवावतिष्ठमानाः प्रधानं, नतु तद्‌ व्यतिरे- 
केण प्रधानस्य प्रवर्तकं निवत्तकवा फिल्लित्‌ बाह्ममपेक्ष्यमवस्थितमस्ति । 

२। २। ३-- ब्रह्मसूत्र पर शाड्लूरभाष्य ।. 


५१०६ गीता में इंश्वरवाद । 


अविवेकनिमित्तो वा पश्लशिस्लः । सांख्यसूत्र, ६ | श८। 
अविवेकनिमित्तो वा स्वस्थामिभाव इति पश्युशिख आह । 
तनन्‍्मते5प्यनादिरित्यथेः । एुतदेव स्वमतं प्रागुक्तत्वात्‌ । 

(इस सूत्र पर विज्ञानभिक्ु का भाष्य) 

: अर्थात , पुरुष अविवेक के वशीभूत होकर अपने को प्रकृति 
के साथ सरूप समझता है । उसी से सृष्टि होती है ।” इस तरह 
हम देखते हैं कि सांख्यसूत्र में जगह जगह पर विरोधी मतों के 
समावेश हो जाने से असड्भति हो गई है। कुछ ही क्‍यों न हो 
बिना पुरुष के अधिष्ठान के प्रकृति का परिणाम सिद्ध नहीं हो 
सकता । इस विषय में सन्देह करने का कोई कारण नहीं | वह 
पुरुष पुरुषोत्तम हैं । 

जातक्षोभाद्‌ भगवतेा महानासीत्‌ गुणन्नयात्‌ । भागवत, ३ | २० | १२ । 

“भगवान्‌ के क्षोभम से ही महत्‌ का प्रादु्भांव होता है।! 
मालूम होता है सांख्य का प्राचीन मत यही है। तत्तसमास 
की वृत्ति में महत्तत्त या बुद्धि की उत्पत्ति के प्रसड़ में इस तरह 
लिखा है--- 

अ्व्यक्तात्‌ ग्रायडअपदिष्टात्‌ सब्बे गतपुरुषेण परेणाधिष्टितात्‌ बुद्धिरुत्पद्यते । 

अर्थात्‌ , सवेगत पर पुरुष के श्रधिष्ठान द्वारा अव्यक्त से बुद्धि 
उत्पन्न होती है। “यह स्ेगत पर पुरुष? सवेव्यापी पुरुषोत्तम भगवान 
' के सिवा क्‍या कोई अन्य हो सकता है ? किसी किसी सांख्य ग्रन्थ 
में यह श्रुति भी उद्धृत दिखाई देती दै--“अप्रे तम श्रासन, तह्ढों 
परेनेरितम्‌ , विषमत्व॑प्रायात्‌ तद्ों रजे। रूपम्‌ । तत्परेनेरितं विष- 
मत्वं प्रायात्‌ तद्ठों सत्वरूपम्‌ ।” 


खाठवां श्रध्याय | १०७ 


जिसकी प्रेरणा से सृष्टि होती है वह और कोई नहों परमेश्वर 
है। सिद्धान्तशिरामणि भी इस मत का अनुसरण करती हुई 
लिखती है--- 

सांख्यादियोगशास्त्रेप श्रतिषुराणेपु चादिसगं यथोदित तदत्रोच्यते । 
तन्र प्रकृतिनम्राव्यक्तमव्याकृतं गुशसाम्य कारण इत्यादबः प्रकृतेः पय्येायाः । 
तसयाः अकृतेरनन्‍्तभंगवान्‌ सर्वेव्यापक: पुरुषो5स्ति । सिद्धान्सशिरोमणि; गेोला- 
ध्याय; भुवनकाश । 

ध्रर्थात्‌ सांख्यादि शास्त्रों में और श्रुति पुराण में सृष्टि के उत्पन्न 
होने का जो प्रकार वर्णित है वह लिखा जाता है | मूल कारण 
प्रकृति है। अव्यक्त, अव्याकृत, गुणसाम्य श्रादि प्रकृति के ही 
भिन्न भिन्न नाम हैं | इस प्रकृति के भीतर भगवान्‌ सववेव्यापी पुरुष 
भ्रधिष्ठान करते हैं । इसी कारण से सृष्टि होती है। 

गौड़पादाचाय्य लिखते हैं-- 

यथा. ख्रोपुरुषसंयेगात्‌ सुतोत्पत्तिस्त्था प्रधानपुरुषतय्रेगात्‌ सर्गेस्य 
उत्पत्ति: | [ इक्कीसवीं कारिका पर भाष्य ] 

“जिस तरह स््री-पुरुष के संयोग से संतान उत्पन्न द्वाती हे उसी 
तरह प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है ।? 
यदि यह बात सच है तब पुरुष निष्क्रिय है ओर सज्निधि मात्र में 
उपकारी दै इस मत की क्या दशा दोगी ? 

प्रकृति का परिणाम अपने आप नहीं हो सकता--यह बात युक्ति 
द्वारा भी सिद्ध की जा सकती है। हम जानते हैं कि प्रकृति जगत्‌ 
का निविशेष उपादान (॥0790207९0प5 #॥0०0०#नाज्ञा67) है । वह 
उपादान जब निर्विशेष (१00702०/००प*) है तब उसकी साम्यावस्था 

ण्व 


१०८ गोता में इश्वरवाद । 


स्थायी नहीं हो सकती, वह है भड्डर (पराहात्रा९ ९१पां।/णंग्रा))। 
जब कि वह साम्यावस्था का भज्गुर है तब इसमें सन्देह नहीं कि 
इस अवस्था में शक्तिसमूह का समाअजस्य रहता ज़रूर दै किन्तु यदि 
बाहर की कोई शक्ति (वह शक्ति चाहे कितनी सामान्य क्‍यों न हो) 
उसक॑ बीच में आ पड़े तब उसी समय उसकी साम्यावस्था टूट 
जायगी और वह निर्विशेष उपादान परिणामोन्मुख होकर विकार- 
ग्रस्त हो जायगा और उसका यह फल होगा, कि क्रमश: अविशेष 
से विशेष का आरम्भ होने लगेगा [ अविशेषात्‌ विशेषारम्भ: | एवं 
उस विशेषभाव की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जायगी तथा विशेष सवि- 
शेष में परिणत हो जायगा ।# 

यह प्रतिरिक्त शक्ति ((0॥९/ [07८९) जिसके बिना आये 
निर्विशेष सविशेष में परिणत हो नहीं सकता, कहाँ से श्राती है ? 

गीता कहती है--इंश्वर से । 


# इस विषय में हबंट स्पेन्सर ने जो कुछ लिखा है वह भी हमारे ध्यान 
देने योग्य है--- 

कल टकगावात॒णा णाँ ॥0राठ2शाछहा(ए 8 8 ए07व[007॥ 0 गा589॥)6 
ढदपा।एक+ प्रात, ॥6 7896 * प्रा्#0० ९तृपराएप्राा 8 076 परहढते 
का ॥टठाज्ांट8 +0 6४ए७७/९४४ 8 9)9७9चन्‍08 ०० 07९€७ ० शाला द्वातव 
59६0 (6 79,0767"९॥086 ०0 शाए प्रणताश' /0006, ॥0ए96ए७' शरां।70९, 
जा) (68007 6 धा"207807॥ 9ए2९ए०पघ9ए४ डइप्णेडांडातिर भाते 
ए2 80000 9 (00987 ता60/6#[ क्षापा280776॥6. 

60 | लीहछा' 80 700. 0णोए ४6 ॥070267607स्‍8 ॥प्रहां ।9[082 
॥700 46 ॥0-॥07020760पफ598, एप 080 ६॥6 7076 ॥0708207९०0प8 
प्रापडा, पशातव 6४86७ ६0 926९076 6858 0णा082शा20प8,---4८११9७९५६ 
५%2॥024"8 [$%३४४ 7?#बंकठ/|कट8 4 2 एड ए ६2 ॥0480 - 
6०॥20४9, 90. 398. 


आाठवाँ श्रध्याय । १०&€ 


“थयतः प्रदृत्तिः प्रस्मता पुराणी ।?” 

भगवत्‌ से ही पुराणी प्रवृत्ति प्रसत होती है |? # 

इस लिए, प्रकृति का परिणाम सयं होता है यह बात कभी 
सिद्ध नहीं हो सकती । 

सांख्यवादी इधर का स्वीकार नहों करते । सांख्यशासत्र निरीश्रर 
शास्र है । तत्त्समास या कारिका में इंश्वर का कोई भी प्रसंग 
नहीं मिलता । प्रवचनसूत्र में ईश्वर स्वीकृत नहीं हुए हैं पर उनका 
ज़िक्र आया है । इस लिए पातखलदशन (जिसमें इंश्वर माना गया 
है) से कापिलदशन को अलग करके इसको निरीश्वर सांख्य और 
और योगदशेन को सेश्वरसांख्य कहा गया है। विज्ञानमिन्षु कहते हैं, 
कि सूत्रकार ने “अभ्युपगमवाद” का अवलम्बन करके इश्वर का 
प्रद्याख्यान किया है। उनके मत में सूत्रकार का श्रभ्िप्राय यही 
था कि यदि थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाय कि ईश्वर 
सिद्ध नहीं हो सकता ते भी मुक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ती । पर 
वाचस्पति मिश्र यह बात नहीं मानते | उनके मत सें सांख्य निरी- 
श्ररवादी है। माधवाचाय्ये ने भी “सव्ंदशन संग्रह” में वाचस्पति 

# दस विषय में श्रीमती एनीबेसंट अपने “].50(९7९ (तंडाक्षाशए ) 
प्रन्थ में इस तरह लिखती हैं--- 


नीति जननी अ+क०७करज ने +--++०-५७७- कब्लने »> 3333० +>>०: 


एतालशा 06 घट तृपक(९छ8 काठ व रतृपां।07क्‍97 (6076 8 6 
0॥0, 086 शान्ट्री। .8॥067, प्रतत'04प720ए8९ ; जहा 6 ए0०छ९७' 0[ 
पार क्ीए॥०5६ ०"&९७४॥७व० ७७ खींछ' बाते 6 एश्छ्ा! एैँ 6 छ्ांणा, 
९0०5 पणा गि6५, ॥6 तफ्शा॥68 छ'6 ॥70ए9क 0० 0 ९(पां।ए।प्राफ 
ते 8॥6 06९00768 0॥0 ॥) 076 १॥0०६॥67 06 06 ७0०7१05. 


जननबन ++.. जिओ 33० $* अत चननन अं नन न निनोननििजनर जीककनन>नभ>-+ नह 


११० गोता में इंश्वरवाद । 


सिश्र के मत का ही अनुमादन किया है।# इस सम्बन्ध में 
सांख्यसूत्र की ओर दृष्टिपात करने से ज़रा सा भी संदेह नहीं 
रहता । 


इंश्वरासिद्वः । सांख्य सूत्र ।। ६२ । 
मुक्तबद्धयारन्यतरभावात्‌ न तत्सिद्धि: । १ | &३॥ 


सर ५>+++-3>नक १ अनकायकेक-न्‍+ननफ -के कली के कह किन- ऋण बंदर ७ उबक+ वगानमनकनन + जनक ५3 जाओ +“ 


# प्रहामद्रापाध्याय चन्द्रकान्त तकाक्ड्रूगर अपने ““हिन्दूदशेन”” में इसी 
मत की पाषकता करते हैं | हिन्दूदृशंन--२५४ पृष्ठ । 


प्रसिद्ध टीकाकार श्रोधरस्वामी श्रार मथुसूदन सरस्वती का भी यही मत 
था। गीता के १४ । १ शछोक की टीका में वे लिखते हैं,--- 


स्वस्षेत्र्षे त््ञयाः संयोगा निरीखरसांख्यानामिव “न स्वातन्येण किन्तु 
ईश्वरेच्छयैव ।!” श्रीधर ॥ 'तत्र निरीशरसांख्यमतनिराकरणेन छेत्नजञन्नज्ञसंयो- 
गस्य हेश्वराधीनरथ वक्तव्यम्‌ +” मघूसूदन ॥ अ्रथांत्‌, निरीश्वर सांख्यवादी प्रकृति 
पुरुष के संयोग का जो स्वतन्त्र मानते हैं--यह ठीक नहीं । वह संयोग ईश्वर 
के अधिष्ठान के बिना नहीं हे सकता । मकक्‍्समूख्वर ने किन्तु विज्ञानभिक्तु के 
मत का ही अनुसरण किया है,-- 

॥ 8 0 प्र&८ ॥9, 06 58॥|/709799 ॥2॥]]050.7ए एछ8छ 802आक्‍86त 0 
30687, 29प६ 6 08 20687 ए३४७ रछ०"ए धां४/९७7६ [707 ए)8७६ 
४86 709270 ०५ 70. 70 ए७8 (॥6 76228007 0 ४86 ॥606880ए ० 
200४8 ७७ 8९घ७ 9. ग्रा।20 ऊुछा'डणाओों (०१ [7#दंदक 22॥:70- 
30%97॥, 70. 865]. 

क्‍०" त068 ॥6 ० 6' ० 889४ ७ा४प्रा०ए5 40 0७8.97056९ 060 
९2॥08000068 0 ०8 ०णाए ए०06, पछ्र6 शारए 88५8--७४व० ॥॥ ६9 
7#68592९06  6 6068 क0ठ बांस्‍€ए गरापटा ॥707 4६970--॥90 ६॥07/"2 9॥'९ 
70 ३0808] एछ7008 40 68080!5॥ (छा, 85800॥06, पा, ॥९ां९छ' 
व068 ॥6 0०ी०७+ भाड़ 870॥ 008 [00 त७ाओंाए 0 [6७ ख[पर2, 
पग्राधंभ 7॥]0800॥979-%9. 397]. 


आठवाँ अध्याय । १११ 


उमयधाप्यसत्करस्थम्‌ । १ | ३४ । 
प्रमायाभावान्र तत्सिद्धि:। € । १०। 
अहकु।रकर्माधीना काय्येसिद्धि: । € । ११ । 
नेश्वराधीना प्रमाणाभावात्‌ । ६। ६४ । 


अर्थात्‌ इंश्वर का सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं । इंश्वर 
जगत्‌ के सृष्टिकर्ता हो नहीं सकते क्योंकि उनमें किसी तरह की 
क्रिया वा व्यापार नहीं है। फिर जगत्‌ की सृष्टि की ओर उनकी 
प्रवृत्ति किस तरह होगी ? यदि उनका बद्ध कहा जाय तभी उनमें 
प्रवृत्ति का होना सम्भव है ! पर बद्ध होने पर वह सर्वेज्ञ नहीं हो 
सकते । इस लिए इस विषय में थे श्रक्षम हैं। ओर यदि कहो कि 
इश्वर मुक्त हैं तब वे पूरे आप्तकाम तो ज़रूर हुए पर उनको कोई 
प्रयोजन या इच्छा नहीं होनी चाहिए | फिर वे सृष्टिकायय में कैसे 
प्रवृत्त हुए । यदि कहे कि दूसरे के दुःख दूर करने के लिए ही उनकी 
प्रवृत्ति हुई ते यह बात भी ठीक नहों | क्‍योंकि यदि वे करुणामय 
थे तब उन्होंने दुःख बनाया ही क्यों ? जीवों के कर्म्मानुसार 
उन्होंने विचित्र जगत्‌ को बनाया--यह बात भी संगत नहीं । क्योंकि 
कम्मे अ्रचेतन हैं, वे चेतन के अधिष्ठान के बिना किस तरह फल 
उत्पन्न कर सकते हैं ? इत्यादि # | 


के सांख्यवादियों ने नित्य ईश्वर का प्रत्याख्यान करके जन्‍म ईश्वर का 
स्वीकार किया है | (निःयेश्वरस्यैव विवादास्पदत्वात--३ । ४७ सूत्र के भाष्य 
पर विज्ञानभिक्तु)। वे कहते हैं कि जे। जीव पुरे ऋलूप में प्रकृति में लय प्राप्त करते 
हैं वे दी दूपरे कल्प में सेेवित, स्वेकर्ता आदि पुरुष के रूप में आ्राविभू त 
होते हैं । इस तरद्द जन्‍्य ईश्वर ही सिद्ध होते दें । 


११२ गोता में इश्वरदाद । 


इन सब दुबेल और श्रसार युक्तियों की अवतारणा करके 
सांख्यवादियों ने इंश्वर का प्रद्याख्यान किया है । इन युक्तियों को 
उन्होंने न मालूम क्‍यों समीचीन समझा । 


पहले ही कह चुके हैं कि गता ईश्वरवाद से समुज्ज्वल है । 
इश्वर का बिना माने गीता एक पद भी शझ्रागे को नहीं बढ़ती । 
सांख्य-शाल्र में कैवलय लाभ के जे उपाय बताये हैं--उनके साथ 
इंश्वर का कुछ भी सम्पक नहीं है | इंश्वर है ही नहों--यदि हाता 
भी--ते भी सांख्य-शासत्र में बताई प्रणाली का अनुसरण करने में 
जीव को उसके साथ कोई सम्बन्ध स्थापन करने की ज़रूरत नहों 

ईरशेश्वरसिद्धिः सिद्धा । स हि सर्वेवित्‌ सब्बकर्त्ता । 
सांख्यसूत्र ३ | ९६९७ 

वे कहते हैं कि वेद में ईश्वर की प्रतिपादक जो श्रतिर्या मिलती हैं वे 

ऐसे ही मुक्त पुरुष (जन्य ईश्वर) की प्रशंसा वा उपासना की सूचक हैं । 





मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासासिद्धस्य वा । [ सांख्यसूत्र, १ | ५ | 

विज्ञानभिछु ने कहीं कहीं तो सांख्यसूत्र में ब्रह्मा, विष्णु आ्रादि पोराणिक 
त्रिमूज्ति का साक्षात्‌ लाभ किया है । “अहकुगरकज्रेधीना कारय्येसिद्धिः 
नेश्वराधीना प्रमाणाभावात्‌! (६ । ६४७) इसी सूत्र के भाष्य में थे लिखते हैं 
“अनेन सूत्रेण अहद्लारोपाधिक बहारुद्रयाः सष्टिसंहारकत्त त्व॑ श्रुतिस्कृति- 
सिद्धमपि प्रतिपादितम्‌ ।” फिर “महतो5न्यं (६। ६६)” के भाष्य में लिखते 
हैं अनेन च सूत्रेण महत्तत्वोपाधिक विष्णोः पालकत्वमुपपादितम्‌ | इसी 
लिए उनके मत में प्रवचन सूत्र में ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्व के उपदेश भरे हुए 
हैं। किन्तु विज्ञानभित्षु के भाष्यालाक से बिना आलेकित हुए इन सूत्रों में 
हम त्रिमूत्ति के दर्शन कर सकते था नहीं इस विषय में बहुत कुछ सन्देह है । 


आठवाँ अ्रध्याय | ११३ 


होती । # क्योंकि सांख्यदशेन के मत में २५ तरह के तत्वों का 
( जिनमें इश्वर नहीं है ) उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त कर लेने से जीव दुःखों 
से अ्रत्यन्त निवरत्त होकर कैवल्य लाभ कर सकता है। सांख्य का 
बताया मुक्ति-पथ यही है । कहने की ज़रूरत नहीं कि गीता का 
बताया हुआ पथ इससे बिलकुल अलग है। ईश्वर को लक्ष्य करके 
उसी के भाव से भावित होकर उस पथ पर पय्येटन करना होता है | 

सांख्य के मत में प्रकृति पुरुष विश्व के चरम द्वेत (0)7:280९ 
१॥७॥॥)) हैं । प्रकृति जड़ है, वह जगत्‌ की मूल विह्दीन मूल है, 
ओर पुरुष जड़ के विपरीत चेतन है । प्रकृति और पुरुष के महा- 
द्वेत में ही सांख्यशास्प्र समाप्त हो गया है। इन दोनों का समन्वय 
(५५॥॥]0४४५ ) करके जिस चरम एकत्त पर उपनीत हुआ जा सकता 
है सांख्यशासत्र में उसका आ्राभास तक भी नहीं । किन्तु गीता उस 
एकत्व का साफ साक उपदेश देती है। गीता के मत में सांख्य में 
कहे प्रकृति और पुरुष ईश्वर के सिर्फ दो विभाव (॥४१८८) हैं । 


# इस विषय में मेक्समूलर इस तरह लिखते हैं--- 


पफालाल 5 9 फ़ौॉबटड वी वींड 8४806॥ 07० क्वाए गर्व एफ इप्तो- 
0०7०0॥90 06ए88, ऐ0प| ९070९ 8 ॥]072८ 407 (50व, ५४॥९(॥८/' 88 |6 
७7९8७४०+ 07" 8 86 क्रोश' ता 8 प]25. ॥॥607/86 ३8 70 तधां।260 
वबलआछ! ० इपठीा 8 >लाएं, ॥0 ०0प08000९॥ 8४६॥ ०३57) ) ६9. 8९782, 
)पा 068 8 हां॥7फएीए ॥0 8९6 ॥७ ६ 07० माता का रह 8#ष्छाशा एत 
(6 ए०तोवे, छ5 28[800780९व एए ४06 ०१ 32॥08067|67/,---6/ध।॥ 
7॥050%0%9, 46॥268॥7 ० दिव_/0/--१66०४ 397. 
+ मूले मूज्ञाभावात्‌ श्रमूल मूलज्षम | सांख्यसूत्र, १ | ६७ | 
अमृूक्ष मुक्ष न ४000९88 ॥00[- 
समानप्रकृते दयेः---१ । ६३ सूत्र । 





११७ गीता में इंधरबाद । 


गीता कहती है कि भगवत्‌ की दो तरह की प्रकृति है--एक अपरा 
दूसरी परा। अपरा प्रकृति -- सांख्योक्त प्रधान; परा प्रकृति ८ सांख्योक्त 
पुरुष । ये गीता के मत में कोई चरम तत्त्व नहीं है ये तो सिफ़ 


भगवत्‌ का विलासमात्र है। 

भूमिरापेउनले वायु: से मनेाबुद्धिरेच व । 
अह कुटर हतीय में भिन्ना प्रकृतिरष्टचा ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे5पराम । 
जीवभूता मदाबाहा यय्रेदं घायते जगत्‌ ॥ 
एतद्योमीति भूतानि स्वांणीत्युपधारय । 
अह कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ 
मत्त: परतर नान्यत्‌ किल्लिद्स्ति चघनअझय । 


मयि सबमिदं प्रोतं सूत्र मणिगणा इव ॥ 
गीता, ७। ४--७ ! 


भगवान कहते हैं “मेरी दे प्रकृति हैं अपरा ओर परा । अपरा 
प्रकृति क्षिति, अप, तेज, मरुतू, व्योम, मन, बुद्धि, अहड्डार इन 
आंठ विभागों में विभक्त है, और परा प्रकृति---जीव भूता है । जिसके 
द्वारा यह जगत्‌ चल रहा है जगत में जे भी कुछ पदाथे हैं वे सब 
इन्हीं दो प्रकृतियां से उत्पन्न हैं। सब जगत की मुझसे उत्पत्ति है ओर 
मुझी से निवृत्ति है। में ही चरम तत्त्व हूँ | मुझसे परे ओर कुछ 
नहीं है। जिस तरह सूत्र में मणियाँ गुथी रहती हैं उसी तरह मुभमें 
यह विश्व गथ रहा है |” 

अर्थात्‌ गीता के मत में भगवान्‌ ही चरम तत्त्व हैं; प्रकृति 
पुरुष नहों है--थे स्वतंत्र नहीं-ईश्वर परतंत्र हैं | # जड़वर्ग 


लक का ये जातक आन “कल कर जवमनलमारे जम >-+ ना 


# अथवा इईश्वरपरतंत्रयेः चेत्रत त्रज्येजेगत्‌ कारणत्वं न तु स्ांख्यानामिव 
स्वतंत्रयाः---गीता पर शाइ्ररभाष्य । 


आठवाँ भध्याय । ११५ 


का उपादान उसकी अपरा प्रकृति है ओर जीवरूपी पुरुष उसकी 
परा प्रकृति है। आधुनिक सांख्यवादी पुरुष के श्रथे में केवल 
चित्‌ ( 77080 ) को समभते हैं। गीता जिसको परा प्रकृति 
वा क्षेत्रत्ष कहती है, जे जगत्‌ को धारण किये हुए है---जीव 
(! 70780 ) उसका अभग्मांश मात्र है | इश्वर क्षेत्रत्ष के रूप सें 
चराचर समस्त विश्व में अनुस्यृत हो रहे हैं । 7 


जीव और जड उसके विभव मात्र हैं। दूसरी जगह गीता ने 
इन्हीं परा कौर अपरा प्रकृति को त्षर और अक्तर पुरुष का नाम 
दिया है । क्षर पुरुष- प्रधान, श्रक्तर पुरुष-क्षेत्रक्ष और 
इंश्वर को क्षर से अतीत और श्रत्तर से भी उत्तम परमात्मा 
पुरुषोत्तम बताया है | 


# छब्ेटे स्पेम्सर ने विश्वव्यापी [/!0५ए2/"' का जैसा परिचय दिया हे फ्सको 
देख कर मन में होता हे कि माना उनको गीता में वणित परा प्रकृति 
का कुछ पता लग गया हो। । 


पफाह ?ह6जएला' काशी शात्ा€6ह४ाह हाँ वी (/08लांताहाहए४ 8 
रैंप % ताॉँीहि'शाए टताताएरतालत 007 ० जल 7$6छल" 'ांटी 
0 लिकराह॥ 8७ 26७एलणारतीे 20॥80०ाज़ाए४४, -नीं, 8कुलआइटलाड कॉल्टोट- 
बअंतरडाउलका ४ 00॥3, [१87९ 8838. 

पृपा& एछछछलठ"० साला वाह्यालिदांह नीि॥0प्रशीता। 6 प्रताएटा'४ट 
तीडतशप्रांन्रोी8ते 88 79 ठापको 8 ]6 ए्तात6 [000९४ र्ाली वी 0एए- 
नटोफलड एलछीड़ घत खातेशः ली 0एथा 6 रशालंत्रशा९६५,--३ा॥एईत, 
77826 8309, 


+ लर॑ जका शधतिक्रान्तोहं नित्यमक्त्वात्‌। अच्गश्ेतनवरगांदप्युत्तमश्र 
नियन्तत्वात । १९ और १८ क्लोक की श्रीधर कृत टीका । 


११६ गीता में इश्वरवाद । 


द्वाविमाो पुरुषों प्तोके जरश्याक्षर एव च | 

सरः सवांणि भूतानि कूटस्थोइच्तर उच्यते ॥ 

उत्तम: पुरुषस्त्वन्यः परमास्मेत्युदाहतः । 

यो क्ोकश्रयमाविश्य विभव्यव्यय इश्वरः ॥ 

यस्मात्क्षरमतीतो 5हमचरादपि चात्तमः । 

अ्रताइस्मि ल्लाके वेदे च प्रथितः पुरुषात्तः ॥ 
गीता, १९ | १६---१ ८ 


“ज्षर और अच्षर दो पुरुष संसार में प्रसिद्ध हैं। उनमें समस्त 
भूत क्षर पुरुष हैं--शर कूटस्थ अक्षर पुरुष है। इनसे भिन्न जो 
उत्तम पुरुष है वह परमात्मा है। वही अव्यय ईश्वर त्रेल्ञोक्य में 
व्याप्त रह कर उसका धारण पोषण करता है। ज्षर से परे और 


“श्रात्मत्वेन क्राद्‌ श्रचेतनाद्‌ विलक्षणः परमत्वेन श्रक्तराश्वेतनात्‌ भोक्त- 
विलक्षण हत्यथःः १४९ | १७ श्लाक की टीका में श्रीधर | तन्न क्षरो पूरुषो 
नाम सववांनि भूतानि ब्रह्मादिस्थावरान्तानि शरीराणि » »< कूटस्थश्चेतना 
भोक्ता । सतु अचरः पुरुष इत्युच्यते विवेकिभिः।! १९ । १६ श्जेक की 
श्रीघर कृत टोका । किन्तु शद्भुराचाय्य और मधुसूदन सरस्वती ने ज्षर पुरुष और 
अक्तर पुरुष का भिन्न अथे किया है । उनके मत में अक्षर पुरुष-- ईश्वर की 
माया-शक्ति और झर पुरुष -- उसका विकार वा विवत्त--समस्त काय्ये राशि । 
पर मधुसूदन ने उस मत का शलेख ज़रूर किया है । “केचित्त क्षरशब्देन 
अचेतनवगमुक्त्वा कूटस्थोत्षर उच्यत इत्यनेन जीवमाहुः | तन्न सम्यक्‌ ।!! 
अथांत्‌ , कोई कोई क्षर शब्द से जड़ का श्रथ लेते हैं ओर कूटस्थ अच्चर से जीव 
के समझते हैं । पर यह ठीक नहों है ।' और यह भी नोट करने ग्रोग्य बात 
है कि “तर प्रधान असतादरं हरः”” इस श्रति का भाष्य करते हुए शराक्षर 
का अर्थ प्रधान और पुरुष किया गया है | इस लिए आचधर स्वामी का मत 
ग्रहण करने योग्य न हे! यह बात नहीं । 


ग्राठवाँ श्रध्याय । ११७ 


अक्षर से उत्तम होने के कारण वेदों में और लोक में भी बह पुरु- 
पोत्तम कहाता है |!” इसलिए गीता के मत में प्रकृति पुरुष चरम 
तत्त्व नहीं हैं | इश्वर ही चरम तत्त्व है। 
और शास्त्र भी इसी मत का समथेन करते हैं। श्रेताश्वतरो- 
पनिषद्‌ में इंश्वर को “प्रधान क्षेत्रज्पति?”ः विशेषण से विशे- 
षित किया है विष्णुपुराण में प्रह्मद ईश्वर की स्तुति करता हुआ 
कहता है ““यत: प्रधानपुरुषो”” जिससे प्रधान और पुरुष का आावि- 
भांव होता है । 
स्कन्‍द॒ पुराण में लिखा है कि जब इंश्वर ने सृष्टि की इच्छा 
की तब उनकी प्रकृति परा ओर अपरा रूप में बट गईं । 
या परापरसंभिन्ना प्रकृतिस्ते सिससया । उत्कल्ष खण्ड, २। २६ । 
विष्णुपुराण के छठे अंश में पराशर कहते हैं-- 
एकः शुद्धः क्षरो नित्यः सब्वेज्यापी पुरातनः । 
सो5प्यंशः सर्वेभूतस्य मेन्रेय परमात्मनः ॥ 


प्रकृतियां मयाख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । 
पुरुषश्नाप्युभावेता लीयेते परमाव्मनि ॥ ६ । ४ | ३९, ३८। 


“पुरुष एक है » शुद्ध है, अक्तर है, निट्य है और सर्वव्यापी 
है, और यह कि वह सर्वभूत-मय परमात्मा का अंश है। मैंने जिस 
व्यक्त और अव्यक्त स्वरूपा प्रकृति के विषय में कहा वह प्रकृति 
और यह पुरुष दोनों ही परमात्मा में विलीन हो जाते हैं || 


न “४ +अल-++ ++++-र जन 


पुरुष एक है बहु नहीं हैं, विष्णुपुराण भी इसी मत का पोषक है । 
| विष्णुपुराण में एक ओर जगह भी लिखा है-- 
स एवं क्षोभको ब्रह्मन्‌ छोभ्यश्र पुरुषोत्तमः । 
स संक्राचविकाशाभ्याँ प्रधानस्वेषपि व स्थितः ॥ 


कक 


११८ गोता में इश्वरबाद । 


इससे भी भालूम हुआ कि प्रकृति पुरुष चरम द्वोत नहीं हैं 
ते सिर्फ़ परमात्मा के विभास या प्रकार मात्र हैं । 
श्रुति भी इसी उपदेश का समथेन करती है-- 
चर प्रधान असताक्षरं हरः 
चरात्मानो इशते देव एक: । श्वेताश्वतर, १ | १० 
क्षर प्रकृति ( प्रधान ) है, क्षर अम्रत # है; जो भ्रद्धितीय देव 
इन दोनों--क्षर और आत्मा--के प्रभु हैं वे ही इंश्वर हर हैं। 
इस प्रकृति-पुरुष का परिचय नाना शास्रों में अनेक संज्ञाश्रों 
के द्वारा किया गया है। कहीं इनको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, कहों मूल 
प्रकृति और प्रत्यगात्मा, कहीं अन्न और अन्नाद; कहीं स्वधा और 
प्रयति; कहीं रयि और प्राण और कहीं भ्रप ओर मातरिश्वा कहा 
गया है। पर कहीं किसी ही नाम से इनका ज़िक्र क्यों न आया 
हो--शासत्र ने कहीं इन दोनों को चरम तत्त्व नहीं कहा है । 
प्रजाकासो वे प्रजापति: । 
स मिथुनमुत्पादयते +- + +रखिं च॒ प्रश्णन्वेति । 
एती में बहुचा प्रजा करिष्यत इति | प्रश्न, १ । ४ 
“प्रजापति ने प्रजा की कामना से रयि ओर प्राश--ये दोनों 
चीज़ --बनाई । इन से दी हमारे लिए अनेक प्रजायें उत्पन्न हुई ।? 
एतावद्ाा इदं सर्वेम्‌ | श्रत्न चंवान्नादश्च । सोम एवान्न अभिरन्नाद ॥ 
बहंदारण्यक, ॥ | ७ | ६ 
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# सर ईश्वरः करात्माने। प्रधान पुरुषो ईशते ईष्टदेव एकशिचत्‌ सदाननन्‍्द- 
द्वितीय: परमात्मा । शकुर-भाष्य । 


के 3० ००१७ -+०-५५०५-५ २ ०००४७७०कककमक 


आाटठवाँ अध्याय । ११८ 


अ्रश्न और अ्रन्नाद--इन दे चीज़ों से मिल कर ही सब जगत्‌ 

बना है। 'साोम--अ्रनत्न है और श्रप्रि--श्रन्नाद है।! 
तस्मिन अपे मातरिश्वा दुधाति । इश, ४ | 

'मातरिश्वा (प्राण) इंश्वर में अप निहित करता है।! अप-- 
कारणाणव -- भ्रव्यक्त प्रकृति | मातरिश्वा - प्राण - पुरुष । प्रलय में 
प्रकृति और पुरुष दोनों ही भगवान में विलीन हो जाते हैं । 

“४ अच्चवरं तमसि लीयते, तमः परे देवे एकी भवति'--श्रति । 

अक्षर तमस में लीन हो जाता है और तमस परमेश्वर में मिल 
कर एक हो जाता है । तमस प्रकृति की ही एक पारिभाषिक 
संज्ञा है # प्रलय में प्रकृति पुरुष महेश्वर में विज्ञीन द्वो जाते हैं 
श्रति में यही उपदेश किया गया है। इसीलिए इंश्वर का एक 
नाम नारायण भी है । नारायण ८ नार का अयन या आश्रय | 
नार- अप वा कारणाणेव ( आपो नारा इति प्रोक्त:--मनु ) 

ऊपर लिखी शाख्र-पय्योलोचना से सिद्ध हुआ कि इस 
विषय में गीता का मत ही सब शास्त्रों से अनुमोदित है । 


 श्रासीदिदं तमोभूतं (मनु); तम अ्सीकत्तमसा गृढमग्र (ऋग्वेद नासव- 
सूक्त) अग्र तम झासन्‌ आदि वाक्यों से यह बात प्रमाणित होती है कि प्रकृति 
के लिए ही यहाँ तमस्‌ झ्राया है । तलसमास की वृत्ति में भी एक जगह तमस्‌ 
प्रकृति के पय्यांय में ग्राया है । “अव्यर्त प्रधान अ्रचर छेन्रे तमः प्रसूतमिति ।* 
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नवाँ अध्याय । 
पातऊजल-दरेन । 


कि मन 
पातञ्जल-दरशन का संक्षिप्त विवरण । 


पातअजल-दशेन के प्रणेता भगवान्‌ पतखलि हैं | पातजल-दशन 
में कुल मिला कर १८४५ सूत्र हैं। यह दशन चार पादों में विभक्त है; 
उनके नाम इस प्रकार हैं--समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद 
और केवल्यपाद | पातखल-दर्शन पर एक प्राचीन और प्रामाणिक 
भाष्य प्रचलित है । दाशेनिकों में वह “व्यासभाष्य” के नाम से परि- 
चित है | वाचस्पतिमिश्र ने “तस्वेशारदी” ओर विज्ञानमिन्तु ने 
“योगवात्तिक” नाम की टीकाये' व्यास-भाष्य पर लिखी हैं। 
पातजलदशेन पर भाजराज-कृत एक संक्षिप्त पर बहुत ही उपादेय 
वृत्ति भी है। इस विषय में विज्ञानभिनज्षु का “योगसाससंग्रह” भी 
लल्लर-योग्य ग्रन्थ है । 

पातखल-दर्शन का दूसरा नाम सांख्य-प्रवचन भी है। इसका 
कारण यही है कि भगवान्‌ पतललि ने सांख्यदर्शन के प्रवत्तक 
महषि कपिल के दाशनिक सिद्धान्तों का ग्रहेण ओर अड्गीकार 
कर लिया है। सांख्योक्त २५ तत्त (पुरुष,प्रकृति, मद्तत्तत्त, भ्रहड्भार, 
पञ्चतन्मात्र, एकादश इन्द्रियाँ और पश्चमहाभूत) इस दशन में भी 


नवाँ अध्याय । १२१ 


माने गये हैं #। किन्तु पतखलि ने इन तत्वों के सिवा एक और 
तत्व भी माना है। और वह ईश्वर है। इश्वर सांख्य में कहा पुरुष 
नहीं है |; बह हैं पुरुषविशेष । इसी लिए निरीश्वर सांख्य से पात- 
ज्जल-दर्शान का अलग करने के लिए इसको 'सेश्वरसांख्य” कहा 
जाता है । द 
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पातक्षल्नद््शन में सांख्यद््शन में कही पदार्थांवली मानी गई है । इनके 
सिवा सांख्यदर्शन के श्रनञ्जीकृत और प्रंत्याख्यात ईश्वर भी पातअलदुर्शन में 
माने गये हैं । महामहोपाध्याय चन्द्रकान्त तकांब्रड्स्‍ार-कृत हिन्दूदुर्शन, 
प्रथम भाग, ३२१ पृष्ठ | इस प्रसद्ग में यह बात भी उछेखयोग्य प्रतीत होती हे 
कि ब्रह्मसूत्र में सांख्य मत का निराप ( खण्डन ) करके सूत्रकार लिखते हैं,--- 
अनेन योगः ग्रट्युक्तः श्रथाँत्‌ इसी द्वारा येगद्र्शन का भी निराकरण हुआ 
सममिए । इसका मतलब यही हे, कि जब पातब्जलद्शंन, सांख्यदर्शन में 
कही हुईं पदार्थावल्ी पर ही अवलम्बित है तब साइुख्य के निराकृत कर देने 
से पातब्जल्न भी निराकृत हो। गया | इसी सूत्र के भाष्य में भगवान्‌ शड्जूराचाय्ये 
कहते हैं, 'एतेन सांख्यस्मृतिप्रत्याख्यानेन योगस्मृतिरपि प्रत्याख्याता द्वष्टव्या 
हत्यति दिशति तन्नापि श्रुतिविरोधेन प्रधान स्वतन्त्रमेव कारणं महदादीनि च 
काय्यारि झलेकवेद्असिद्धानि कल्पते | इसी सम्बन्ध में मेक्समूलर लिखते हैं, 
(6 छ७॥|॥॥5%8 8 ७|5४७४५४ 7'6-809]|0566 09 4॥6 ४०08७ ४॥५ 
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॥608, ए#०ए(एप्रॉछाए गा ०6 ए0०790, हच्याट29, ६0 ॥5 ७६६९॥१४४६ [0: 
१९४९०, धातव 5980९॥998(036 था 38806॥0 तांडछंज़ञा।ाल ०७४ रांला 
लताएशाए'8५07 0 00प200 ९0प्रत 96 2((६७॥760त 80१ ७४ 80॥0- 
जाए 0०४०४०॥ 0| 06 ॥,070 88 ए%७0७॥ 0 9६ तांडसं])8९, - [दावा 
9॥08070॥9, 9, 409 870 ७9. 47.] 
(व्यास-भाष्य में इेश्वर का प्रसज़् इस तरद्द उत्थधापित हुआ हे--““अथ 
प्रधानपुरुषष्यतिरिक्तः का ईश्वरो नाम”? श्रथांत्‌ प्रकृति ओर पुरुष से अद्धग 
जो ईश्वर हे वह क्या है ? 


१०२ गोता में इश्धरबाद । 


यदि पाकअल-दशेन में से इश्वरतत्व और चिकत्तनिरोध के 
उपाय निकाल दिये जायें तब उसमें फिर कोई ऐसी बात नहीं रहती 
जिससे उसमें ओर सांख्य-दशेन में भेद दिखाया जा सके | € 
यह इेश्वरतत्व क्‍या है? पतखललि ने इश्वर का इस तरह 
लक्षण किया है-- 
क्ेशकम्मंविपाकाशयैरपरास्टष्ट: पुरुषविशेष ईश्वरः ॥--१ । २४ । 
तत्र निरतिशय सर्वेज्षबीजम्‌ । १। २६ । 
स पूष पूर्वेषामपि गुरुः काल्लेनानवस्छेदात । १ । २६ । 
जा पुरुषविशेष, कझृश, कम्मे, विपाक्ु और आशय के सम्पर्क 
से शून्य है वही इश्वर है । 
“उसमें ज्ञान का चरम उत्कष है, वह सर्वज्ञ है 
“वह ( ब्रह्मादि ) पहले आचार्य्यगणों का भी गुरु है; क्यांकि 
वह काल से अतीत है |? 
साधारण पुरुष क्लेश, कम्मे-विपाक और शअ्राशय के सम्पर्क 
से युक्त हैं। क्‍्लेश पाँच तरह का है; अविद्या, श्रस्मिता, राग, द्वेष 
ओ,्रेर अ्रभिनिवेश । अविद्या -- मिथ्याज्ञान, अ्रस्मिता -- विभिन्न वस्तु 
में अभेद की प्रतीति, राग - अनुराग, ट्वेष -- विराग, अभिनिवेश <- 
मरने का भय । कम्में दो प्रकार का है--सुकृत और दुष्क्ृत 


/'अया३-+-ा पााक्‍आ$ ता ु७ ८१७ ५ कराफइक तक एम 
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नवाँ अ्रध्याय । १२३ 


( पाप और पुण्य ), विपाक - कम्मेफल । कर्म्म का फल तीन 
तरह का है; जन्म, आयु, और मेग । आशय -- विपाक के अनुरूप 
संस्कार | साधारण आदमी इन सबसे किसी तरह नहीं बच सकते । 
मुक्त पुरुष इनसे छूट जाते हैं सही, पर मुक्ति से पहले वे इन्हीं के 
भ्रधीन रहते हैं । किन्तु पुरुष-विशेष ईश्वर में किसी समय इन 
(छेशादि) का संस्पशे नहीं शे॥। क्योंकि वह निलटमुक्त है। पुरुष 
(जीव) जिस तरह बहुत हैं पुरुष-विशेष (इश्वर) उस चरह बहु नहीं 
हैं। वह एक है और अद्वितीय है । ईश्वर कालद्वारा भ्रवच्छिन्न नहीं 
है । भूत, भविष्य और वरततमान--वह इन तीनों कालों से भ्रतीत 
है । कल्प--मन्वन्तर के प्रारम्भ में ब्रह्मा, मनु सप्तषि आदि ने जो 
कुछ शासत्रादि का उपदेश प्राप्त किया था उनको वह ज्ञान कहाँ 
से मिला था ? ईश्वर से ही, इसीलिए वह पूवे गुरुओं का भी 
गुरु है । 

जगत्‌ में परिमाण का तारतम्य दिखाई देता है। छोटे तालाब से 
नदी का परिमाण बड़ा है और नदी से समुद्र का बड़ा हे । इसी 
तरह ज्ञान के परिमाण का भी तारतम्य है । मूखे की अ्रपेक्षा 
पण्डित का और पण्डित की अपेक्षा सुपण्डित का ज्ञान बड़ा 
होता है । 

जिसमें ज्ञान की पराकाष्ठा दो गई है, जिसमें ज्ञान की मात्रा 
चरम सीमा पर पहुँच गई है--वही सर्वज्ञ इश्वर है । 

इसलिए पातखल॒दशन फे मत में तत्त्व २५ नहीं २६ हैं । पर 
इन सब तत्वों की आ्रालोचना करना--इस दशेन का मुख्य विषय 
नहीं है--वे ते केवल गौण प्रतिपाद्य विषय हँ--अ्रानुषड्िक या 

] 


१२४ गोता में इेश्वरवाद । 


, भवान्तर बाते हैं । उसका मुख्य प्रतिपाद्य-विषय योग ही है 
इसीलिए उसका दूसरा नाम योग-दशेन भी है। वाचस्पति मिश्र 
कहते हैं “न चेतानि प्रधानादिसद्भावपराणि किन्तु योगस्वरू- 
पतत्साधनतदवान्तरफल विभूति-तत्परमफलकैवल्यव्युत्पादनपराणि ।? 
भ्र्थात्‌ , प्रधान का प्रतिपादन करना योग-शास्त्र का मुख्य विषय 
नहों है किन्तु योग का खरूप, उसके साधन विभूति झादि उसके 
गाण फल और योग का मुख्य फल केवल्य का निरूपण करना ही 
योग-शाम््र के प्रतिपाद्य विषय हैं । 

:%&« योग-शात्र में चार पर्व हैं, हेय, हेयहेतु, हान श्रौर हानापाय । 
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कौर दशेनों की तरह पातखल-दशशन के मत में भी संसार दुःख- 
मय है; अठएव हेय है। ( दुःखमेव सर्व विवेकिन: । हेय॑ दुःख- 
मनागतम्‌ । २। १५, १६ ) । इस हेय संसार का निदान वा हेतु 
क्या है ? प्रकृति पुरुष का संयोग; (दृगदृश्ययो: संयोगो हेयहेतु:) 
किन्तु प्रकृति-पुरुष के संयोग से पेदा हुए इस संसार का भ्रद्यन्त 
उच्छेद सम्भव है--इसी से देय की निवृत्ति द्वो सकती है--इसका 
नाम हान है । तदभावात संयोगाभावो हान॑ तद्दशे: केवल्यम्‌ । 
२। २५) । इस हान का उपाय क्या है ? प्रकृति-पुरुष का निश्चय 
(सेदक्षान (विवेकरू्याति: अविषुवा हानापाय:--१ | २६) 


$# यथा चिकित्साशासत्र' चनुब्यू हं रोगः, रोगढ़ेतुः, श्रारोग्य, मेषज्यमिति । 
ए्‌वमिद्मपि शास्त्र: चतुव्यू हमेव तथथा सेलारः, संसारहेतुः, मे/क्ः. मोक्षोपाय 
इृति । तत्र दुःखबहुले संसारः द्ेयः, अधानपुरुषयोः संपोगो देयहेतुः, सेयेगस्या-- 
स्स्तिकी निवृत्तिहांनं, दानापायः सम्यग्‌ दुर्शश्‌ ।--२। १४ सूत्र पर 
ब्यासमाध्य । 
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नवाँ श्रध्याय । १२५ 


प्रकृति-पुरुष का निश्चल भेदज्ञान जे पातखअलमत में मोक्ष-प्राप्ति 
का भ्रद्धितीय मार्ग है उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है ? सांख्यवादी 
कहते हैं कि २५ तत्वों का ज्ञान होते ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती 
है पर पातखल के मत में यह बात ठीक नहीं है। इसीलिए योग- 
शासत्र की अ्रवतारणा हुई है। क्योंकि पतखलि के मत में प्रकृति- 
पुरुष के निश्चल भेदज्ञान का एक मात्र उपाय है योग #। यह 
योग क्‍या है ९ 

येगश्चित्तवृत्तिनिरोध: ।. 23 
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अ्र्धांत्‌ जिस तरद्द चिकित्सा-शास्त्र, रोग, निदान, आरोग्य और ओषध 
इन चार श्रध्यायों में विभक्त हे, एसी तरद येग-शासत्र भी चार अध्यायों में 
विभक्त है; यथा, “संसार, संघार का हेतु, मुक्ति और मुक्ति का उपाय । दुःख- 
पूणे संसार--हेय, प्रकृति-पुरुष का संयोग-संसार. का हेतु, संयोग की निवृत्ति- 
हान, हान का उपाय सम्यग दर्शन ।”? भगवान्‌ बुद्धदेव ने जिस आय्येसत्य चतु- 
 शय का प्रचार किया है वह बोद्धध्स्म की मूल भित्ति है पर है वह इसी मत 
की प्रतिध्वनि । 
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१२६ गीता में इंश्वरवाद । 


“चित्त की वृत्तियों के निराध का नाम योग है? । चित्त की ५ 
तरह की अवस्थाये' लक्षित होती हैं (१) ज्षिप्त (जब कि रजोगुण के 
श्राधिक्य से चित्त विशेष चंचल रहता है), (२) मूठ (जब कि तमो- 
गुण के श्राधिक्य से चित्त मोहाच्छन्न रहता है), (३) विज्षिप्त ( जब 
कि सत्वगुण के उद्रेक से चित्त कभी स्थिर और कभी अ्रस्थिर रहता 
है), (४७) एकाग्र (जब ध्येय वस्तु में चित्त लग जाता है), और (५) 
निरुद्ध (जब कि वृत्ति का निराध होकर केवल वृत्ति का संस्कार 
अवशिष्ट रह जाता है )। ज्षिप्त और मूढ़ चित्त के लिए योग श्रस- 
म्भव है। विक्षिप्त चित्त में योग आरम्भ होता है। विज्षिप्त चित्त को 
“क्रियायोग??# द्वारा एकाग्र बनाना होता है। एकाग्र चित्त होने पर 
साधक फिर योग का अ्रधिकारी बन जाता है । क्‍योंकि एकाप्त और 
निरुद्ध-चित्त ही योग के अधिकारी हैं । 

चित्त की वृत्ति ५ प्रकार की है,--प्रमाण, विपय्यय, विकल्प, 
निद्रा और स्मृति । (१। ६ | सूत्र ) | प्रमाण ३ प्रकार का है-- 
प्रयक्ष , अनुमान और अ्रागम । विपय्यय -- मिथ्याज्ञान । विषय के न 
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ऋ#तपःस्वाच्यायेश्वरप्रणि धानानि क्रियायेगः ।--साधनपाद्‌ १ | 


तपस्या, स्वाध्याय श्रोर इेश्वरप्रणिधान को क्रियायोग कद्दते हैं । 
स्वाध्याय 5 श्रोडेकारादि-मंत्र-जप॒वा मे्षशाख का अ्र्ययन । हेश्वरप्रणि- 
धान + ईश्वर में समस्त कमी का अपण (फक्नसन्यास) | साधक, क्रियायेग 
का किस तरह करता है ? समाधिभावनार्थ: क्रशतनुकरणार्थश्र (२। २ । सूत्र) 
स हि श्रासेव्यमानः समाधि भावयति क्लशांश्च प्रतनुकरोति ( व्यासभाष्य )। 

भल्नी प्रकार हस क्रियायोग के अनुष्ठान से समाधि की प्राप्ति होती है 
और अ्रविद्यादि पाँच कुश दीनबल्न हो जाते हैं.। 


नवाँ अध्याय । ' १२७ द 


होने पर शब्दज्ञान के प्रभाव से जो वृत्ति उत्पन्न होती है उसका 
नाम विकल्प है, जिस तरह आकाशकुसुम और नर-शड़ । निद्रा -- 
सुषुप्ति । स्मृति -- अ्रनुभूत विषयों का स्मरण । इन पाँच तरह की 
वृत्तियों को छोड़ कर और किसी तरह की वृत्ति नहीं है। चित्त 
के साथ पुरुष का संयोग होने से चित्त में वृत्तियों का उदय होता 
है। पुरुष खच्छ है, केवल है, निर्गण है।जिस तरह खच्छ 
स्फटिक के पास लाल चीज़ लाने से स्फटिक लाल हो जाता है, इसी 
तरह नीली चीज़ आने से स्फटिक नीला हो जाता है, वास्तव में 
स्फटिक का कोई वर्ण नहीं, उपाधि का वो सिर्फ॑ उसमें लक्षित हो 
जाता है । 

इसी तरह केवल निम्मेल पुरुष में जब सुख दुःख मोह आदि 
चित्तवृत्तियाँ प्रतिविम्बित होती हैं तब पुरुष उनके साथ सारूप्य 
लाभ करके अपने को सुखी दुःखी मान लेता है। वास्तव में, पुरुष 
में सुख-दुःख कुछ नहों है। यह सब कुछ वृत्ति का उपराग मात्र 
है । योग द्वारा चित्त की वृत्तियाँ निरुद्ध द्वोेने पर फिर उनकी छाया 
पुरुष में नहीं पड़ती । उस समय पुरुष अपने सरूप सें अवस्थान 
करता हे । 

“तढ़ा द्ष्टुः स्वरूपेइवस्थानम्‌ । वृत्ति सारूप्यम्‌ हतरत्र ।?? १४ 
१। ३ । ४ सूत्र । हि 

चित्तवृत्ति के निरोाध का उपाय क्‍या है ? पतललि ने इसके 
लिए कई उपाय बताये हैं। समाधिपाद में इस विषय का विस्तृत 
विवरण है । 


अथ आसां निरोधे क उपाय इति । 


श्श्द गीता में इश्वरवाद । 


“चित्त की वृत्तियों के निराध का उपाय क्‍या है ? इस प्रसड्ढ 
में पतजलि प्रथम उपदेश देते हैं--- 
अभ्यासपैराग्याभ्यां तबन्षिरोेधः |---१ | १२ | सूख्र । 
“अभ्यास और बैराग्य के द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध हो 
सकता है ।?* 
अभ्यास और बैराग्य के द्वारा योगी को पहले पहल श्रद्धा, 
. उत्साह, स्मृति, एकाम्रता ओर विवेक की सहायता से “सम्प्रज्ञात” 
समाधि मिलती है और बाद को जब कि प्रभ्यास की दृढ़ता और 
वैराग्य की पराकाष्ठा हो जाती है तब उसको '“अ्रसम्प्रज्ञातः समाधि 
की प्राप्ति होती है। यही योग का चरम फल है। 
श्रद्धावीय्येस्ट्धतिसमा धिप्रज्ञापूव्वेकद्ृतरेष्यम्‌ । $ । २० सूत्र । 
त एते सम्प्ज्ञातसमाथे उपायाः । 
.तस्थाभ्यासात्‌ पराश्च वेराग्यात्‌ भवत्यासंप्रज्ञातः ॥ भोजवृततिः ॥ 
तदभ्यासात्तत्तद्विषयाञ्व॒वैराग्यात्‌ 
अैप्रज्ञातः समाधिभवति | व्यासभाष्य । 


जो योगी 'तीत्रसंग” है अथांत्‌ जिनका योग में श्रत्यन्त 
उत्साह है उनको ही समाधि की प्राप्ति शीघ्र होती है। 
तीव्रसं॑वेगानामासन्नः ।-१ । २१ सूत्र | 
तस्मादधिमात्रतीवसंवेगस्याधिमाश्रोपायस्याप्यासबन्नतमः समाधिलाभः 
समाधिफल चेति | व्यासभाष्य । 


# भगवान ने गीता में भी अ्रभ्यास और वैराग्य को मन की चलह्ुल़्ता 
दूर करने के उपाय बताये हैं--- 
प्रसंशयं महावाहे। मने दुर्निग्रह चलम । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय चैराग्येण च ग्रद्मयते ॥ गीता, ६ | ३३ 


नवाँ भश्रध्याय । । १२७ 


क्या समाधिसिद्धि का एकमात्र उपाय यही है, या कोई और 
उपाय भी है ? इसके उत्तर में पतखलि कहते हैं-- 
१४, इश्वरप्णिधानादा ।*-.-१ । २३ सूत्र । 
ईश्वरप्रशिधान द्वारा भी समाधि की प्राप्ति होती है । 
इस सूत्र पर व्यास का भाष्य इस तरह है-- 
किमेतस्मादेवा सबन्नतमः समाधिभवति, श्रधास्य क्षा्भे भवति अ्न्यो5पि कश्रि- 
दुपाया न वेति । ईश्वरप्रणिधानाद्‌ वा । प्रणिधानाद भक्तिविशेषाद्‌ आवजित॑ं 
इश्वरस्तमनुगृहाति; अभिध्यानमात्रेण, तदभिध्यानादपि योगिन आसन्नतमः 
समाधिल्ञाभः फक्नश्षु भवतीति?--..$ । २३ सूत्र पर व्यासभाष्य । 
अथांत्‌, 'पूर्वोक्त उपायों द्वारा ही अचिर समाधि की प्राप्ति 
होती है या इसके लिए किसी अन्य उपाय के श्रवत्षम्ब करने की 
भी आवश्यकता है ?” इसके उत्तर में कहा जाता है कि ईश्वर को 
यदि विशेष भक्ति के साथ प्रसन्न किया जाय तब इंश्वर “इसकी 
अभीष्ट सिद्धि हो” ऐसे सड्डूल्प के द्वारा योगी के प्रति अनुगप्रह 
प्रकाश करता है । ईश्वर की ऐसी इच्छा होते ही योगी को समाधि- 
लाभ हो जाता है । 
इससे मालूम हुआ, कि पतखलि के मत में अभ्यास और 
वैराग्य द्वारा पहले ते चित्त-वृत्ति का निराध करना पड़ता है बाद 
को जब भ्रभ्यास की हृढ़ता और वेराग्य की पराकाष्टा प्राप्त हो 
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के इस सूत्र की भोज वृत्ति इस तरह है-- 
“इदानीं तदुपाय विज्ञक्षणं सुगममुपायान्तरमाह” । पर मूत्न में 'सुगम 
शब्द नहों हे । 
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१३० गीता में इश्वरवाद । 


आती है तब यागी समाधि को प्राप्त कर लेता है। ईश्वरप्रशिधान 
भी आसन्नतम समाधि-लाभ का अन्यतम उपाय है। 
इंश्वरप्रशिधान करने से योगी को किस फल की प्राप्ति होती है ९ 
ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोहप्यन्तरायाभावश्व ॥ $ । २६ सूत्र । 
ये तावदान्तराया व्याधिप्रभृतयस्ते तावत्‌ ईश्वरप्रशिधानात्‌ न भवन्ति । 
स्वरूपदर्शनमपि अस्य भवति । इसी सूत्र पर व्यासभाष्य । 
पतञअलि ने चित्त-विक्षेप को दूर करने के लिए इश्वरप्रशिधान 
के सिवा और भी कई उपाय बताये हैं। यथा 
१ । तत्प्रतिषेधा्थ एकतत्त्वाभ्यासः | १ । ३२ सूअ । 
“चित्त-विक्षेप को दूर करने के लिए एक तत्त का अभ्यास 
करना चाहिए ।” 
२। मेत्री करुणामुदितापेश्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावना- 
तश्नित्तप्रसादनस्‌ ।--१ । ३३, सूत्र । 
सुखी दुखी, पुण्यात्मा और पापी के विषय में, क्रमपूर्वक 
मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा--की भावना से चित्त को 
शान्ति होती है। उसके फल से भी चित्त में एकाग्रता होकर 
स्थैय्ये की प्राप्ति होती है । 
“2 । प्रच्छौ्नन विधारणाभ्यां वा प्राशध्य +--१ | ३४, सूत्र । 
ताभ्यां वा मनसः स्थितिं सम्पादयेत्‌ | व्यासभाष्य । 
अथवा प्राण के रोकने ओर छोड़ने से चित्त स्थिर हों 
सकता है । 
४ | विषयवती वा प्रवृत्तिरत्पन्ना मनसः स्थितिनिवन्धनी--- 
१ । ३२ सूत्र । 


नवां अध्याय । १३१ 


अथवा “इन्द्रिय विशेष में धारणा करने से गन्धादि विषय्‌ का 
साक्षात्कार होते हुए भी चित्त स्थिर हो जाता है |? अर्थात्‌, नासाप्र 
या जिह्ा मूल में धारणा करने से योगी अ्रलाकिक गन्ध, रूप, रस, 
स्पश पक्रौर शब्द आदि का अनुभव करते हैं। ऐसा करने से उनका 
चित्त स्थिर हो जाता है । इस लिए चित्त के स्थैय्ये का यह भी 
एक उपाय है। 

& । विशेाका वा ज्योतिष्मती |---१ । ३६, सूत्र । 

“(हत्पद में धारणा करने से) जिस शोकरहित ज्योति का 
प्रकाश होता है, उसके द्वारा भी चित्त की थ्थिरता हो जाती है |! 
अथांत्‌ ज्योति का साक्षात्कार भी चित्त स्थेय्ये का अन्यतम 
जपाय है । 

६ । वीतरागविषय वा चित्तम ।--१ । ३७ सूत्र । 

अथवा, 'वीतराग पुरुषों का ध्यान करने से भी चित्त स्थिर 
हो जाता है।? श्रर्थात्‌ निष्काम महात्माओं का ध्यान भी चित्त- 
स्थेय्य का अन्यतम उपाय है। 

७ । स्वपनिद्राज्ञानावज्म्पनं वा। १ । शेम सूत्र । 

अथवा, “स्वप्नज्ञान या निद्राज्ञान का अवलम्ब करने से भी 
चित्त स्थिर हो जाता है / प्र्थात्‌ स्प्न में मूत्ति-विशेष या सात्विक- 
बवृत्ति का आश्रय करके भी चित्त-स्थैय्ये लाभ किया जा सकता है ! 

८ । यथासिमतध्यानाहा । १ | ३६७ सूत्र । 

 अ्रभिमत विषय का ध्यान करने से भी चित्त स्थिर हो जाता 
है | अर्थात्‌, अभमिमत ध्यान भी चित्त-स्थैय्ये का एक उपाय है ॥ 

इस तरह चित्त की स्थिति को प्राप्त करके योगी फिर उस 


१३२ गीता में इेश्वरदाद । 


(चित्त) को स्थूल, सूक्ष्म, सुसुदरम श्रादि जिस जिस आलम्बन में 
प्रतिष्चित करता है उसी के अनुसार उसका चित्त आकार धारण 
करता है। इस अवस्था का नाम 'समापत्ति! है। यह चार प्रकार 
की है। सवितक, निर्वितक, सविचार और निविचार | ये, सबीज 
या सम्प्रज्ञात समाधि के नामान्तर हैं । 
ता एवं सब्रीजः समाधिः १ । ४६ सूत्र । 

इसके द्वारा योगी को ( ऋतम्भरा ) प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। 
इस प्रज्ञा से पेदा हुए संस्कार द्वारा और संस्कारों की हानि हो 
जाती है । 

“तज्जः संस्काराइन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ।+--१ ! €० सूत्र । 

योगी जब इस संस्कार का भी निराध कर लेता है तब उसको 
निर्बीज वा अ्रसम्प्रज्ञत समाधि की प्राप्ति होती है। यही योग की 
चरम अवस्था है। 

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात्‌ निर्दोजः समाधि: |--१ । ६१ सूत्र । 

इससे सिद्ध हुआ कि पतललि के मत में, अभ्यास वैराग्य 
की पराकाष्ठा या ईंश्वरप्रशिधान को छोड़ कर अन्य उपायों के 
द्वारा भी योगी को निर्बीज समाधि की प्राप्ति हो सकती है । 

साधनावस्था में, योगाभ्यास के फल से योगी में कुछ अलौ- 
किक शक्तियों का सश्चार द्वोता है। इन्हीं का विभूति वा सिद्धि 
कहते हैं। पातखअलदशेन के तीसरे पाद में इन सिद्धियों का 
सविस्तर वर्शन मिलता है। पर वास्तव में योग की साधना में ये 
सहायक नहीं बल्कि बाधक हैं । 

ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ! ६ । ३२ सूत्र । 


नवाँ अध्याय । १३३. 


अथ्थांत्‌ू, जिनका समाधि नहीं हुई है उनको तो ये सिद्धियाँ 
विभूति मालूम होती हैं पर जिनको समाधि प्राप्त हो गई है उनके 
लिए ये उपद्रव से बढ़ कर और कुछ नहों हैं । 

यह योग आठ तरह का है | 

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो 5्शावज़ानि । 
२। २६ सूम्र । 

“यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
ओर समाधि योग के ये आठ अड्ड हैं |” इनमें यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम ओर प्रद्याहार ये पाँच बहिरड़ हैं और धारणा, 
ध्यान और समाधि ये तीन अन्तरड हैं |” 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चारी न करना ), ब्रह्मचय्ये और 
अपरिग्रह (विषय का ग्रहण न करना) ये यम हैं। शाच ( भीतरी 
ओर बाहरी शुद्धि ), सन्‍्तोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईंश्वरप्रशिधान 
ये नियम हैं। पद्मासन ओर वीरासन आदि आसन हैं [स्थिर सुख- 
मासनम्‌ २ । ४६ सूत्र | | प्राशवायु के संयम को प्राणायाम कहते 
हैं ( श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेद: प्राणायाम:--२। ४ सूत्र )। 
इन्द्रियों के निराध का नाम प्रतद्याहार है। एक जगह चित्त के धारण 
करने को धारणु कहते हैं [देशबद्ध: चित्तस्य धारणा--३॥। १ सूत्र ]। 
चित्तवृत्ति के एक से प्रवाह का नाम ध्यान है । 

तत्र प्रस्ययेकतानता ध्यानम्‌ । ३ । २ सूत्र । 

ध्यान परिपक होकर जब ध्येयाकार में परिणत हो जाता है, 
चित्तवृत्ति होते हुए भी न होती हुई सी दिखाई देती है उसी 
झवस्था का नाम समाधि है | 


१३४ गीता में इश्वरवाद । 


सड्देवार्थत्षात्र निर्भास स्वरूपशून्यमिव सम्राधिः ।--३ । ३ सूत्र । 
यह समाधि जैसा कि ऊपर कह चुके हैं, दे प्रकार की है । 
सबीज श्र निर्बीज । सबीज समाधि में चित्त का सहारा रहता 
है । उस अवस्था में चित्त की सूक्ष्म सात्तिक वृत्ति तिरोहित नहीं 
होती । इसी लिए सबीज समाधि का दूसरा नाम सम्प्रज्ञात समाधि 
भी है। निर्बीज समाधि में चित्त की समस्त वृत्तियाँ तिराहित हो 
जाती हैं, भ्रवशिष्ट रह जाता है सिफ संस्कार, इसी लिए इस 
समाधि को श्रसम्प्रज्ञात समाधि भी कहते हैं । 
वितर् विचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्श्ञातः | सूत्र, १ । १७। 
विरामप्रत्ययाभ्यासपू्े: संस्कारशेषो उन्यः । सूत्र, १। १८। 
व्यासभाष्य में समाधि का लक्षण इस तरह किया है--- 
ध्यानमेव ध्येयाकारनिर्भास प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव यदा भ्वति 
ध्येयल्वभावावेशात्‌ तदा समाधिरित्युच्यते । 
महामहोपाध्याय पण्डित चन्द्रकान्त तर्कालड्टार लिखते हैं,--- 
“योग दे प्रकार का है; सम्प्रज्ञात ओर असम्प्रज्ञात। एकाम्र 
चित्त का योग सम्प्रज्ञात कहाता है । क्‍योंकि उस समय ध्येय वस्तु 
सम्यक रूप में प्रज्ञात द्वाती है। निरुद्धचित्त के योग को भ्रसम्प्रज्ञात 
कहते हैं । क्‍योंकि उस समय ध्येयविषयक वृत्ति का भी निरोध हो। 
जाता है और इसी लिए कुछ प्रज्ञात नहीं होता है। इन दोनों 
यागों का साधारण नाम समाधियोग है ।” 
( हिन्दृदशन, ३०, ३१ पृष्ठ) 
. सम्प्रश्ञात समाधि चार तरह की है, सवितकं, निर्वितर्क 
सविचार और निर्विचार | इसी का सबीज कहते हैं । 
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नवाँ भश्रध्याय । १३५ 
“ता एवं सबीजः समाधिः ??,--१ । ७६ सूत्र 
तस्यापि निरोधे स्वेनिरोधात्‌ निर्त्रेज: समाधि: १ । ९१ सूत्र । 
“उसके निराध करने से सब कुछ निरुद्ध हा जाता है और 
यही निर्बीज समाधि है ।”” निर्बीज समाधि ही पतजलि का अनु- 
मोदित योग है | इस समाधि को सिद्ध कराने के लिए ही पातखल- 
दशेन की अवतारणा की गई है । 
इस निर्बीज समाधि या योग के प्राप्त होने पर पुरुष का स्वरूप 
में अवस्थान होता है। तब पुरुष को शुद्ध मुक्त कहा जाता है | 
इसी का नाम कैवल्य सिद्धि है। पातजलदशेन का यही चरम 
लक्ष्य है । 
सखपुरुषयेाः शुद्धिसाम्पे केकल्यमिति । | ३ । ५९ सूत्र । 
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# तस्मिल्निकृत्तः पुरुषः स्वरूपप्रतिष्ठः, भ्रतः शुद्धों मुक्त इत्युच्यते । १ । ९ 
सूत्र पर व्यास का भाष्य । 

| इस सूत्र के व्यासभाष्य में इस तरह लिखा हुआ है--- 

“ज्ञानाददुर्शनं निवत्तते, तस्मिन्निवृत्त न सन्‍्तीतरे क्ुशाः क्ृशाभावात्‌ कर्म्म- 
विपाकाभावः, चरिताधिकाराश्चेतस्थामवस्थायां गुणा न पुरुषस्य पुनद श्यत्वे- 
नापतिष्ठन्ते, तत्पुरुषस्थ केवल्यम्‌, तदा पुरुषः स्वरूपमान्रज्योतिरमल्ः केवल्ली 
भवति । ३ । ३९ सूत्र पर व्यासभाष्य । 

श्र्थात्‌ ज्ञान उत्पन्न होने पर श्रदर्शन (अविद्या) की निवृत्ति हो जाती 
है, अविद्या की निवृत्ति के साथ साथ पाँच तरह के क्लशों की भी निवृत्ति हो 
जाती है | छुशों के निवृत्त हो जाने घे कम्मों का परिपाक नहीं होता और 
इसी लिए वे (कम्म) (किसी तरह के) फल उत्पन्न नहीं कर सकते | इस 
अवस्था में पहुँचने पर, प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर, प्रकृति फिर पुरुष को 
दिखाई नहीं पड़ती । पुरुष उस समय केवल (स्वतंत्र) हो जाता है और 
निर्म्मद्ध ब्येतिः स्वरूप में श्रवस्थान करता है । 


१३६ गीता में इश्वरवाद । 
केवल्यसिद्धि होने से क्या लाभ है ९ 


तदा सर्वावरणमल्रापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याजज्ञ यमत्पस्‌ । ४ । ३१ सूत्र । 
पुरुषा्थशून्यानां गुणानां. प्रतिप्रसवः कंबल्य' स्वख्पप्रतिष्ठा वा 
चितिशक्तेरिति । ७ । ३४ सूत्र । 

अर्थात, उस समाधियोग की अवस्था में, चित्तसत्त, अविद्यादि 
समस्त छेश और कम्मेरूप श्रावरणां से दूर हो जाने के कारण, 
उसका सत्र प्रसार हो जाता है। तब उसकी ज्योति सब कहीं 
'फैल जाती है, उस समय कोई विषय योगी से छिपा नहीं रहता । 
जिसमें ऐसा तत्त्वज्ञान उत्पन्न हो गया है उसके लिए प्रकृति फिर 
परिणत होकर भोग वा अपवर्ग पेदा नहों कर सकती। यही 
कैवल्य है। यही पातखल-दशेनोक्त मुक्ति है। इसी श्रवस्था में, 
चितिशक्ति (पुरुष) का स्वरूप में अधिष्ठान होता है ।# 

यहाँ तक पातअल-दशेन का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। 
दूसरे अध्याय में इस दशन के साथ गीता का सम्बन्ध दिखाया 
_ जायगा । द 


तीज सििललज न नि न पाफी लिन लकनन-" 
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दसवाँ श्रध्याय । 
पातञ्ललदशन । 
पातञ्जलदशेन ग्रार मीतः ! 


पातञ्जल दशेन ने जिस योग-प्रणाल्ी का उपदेश किया है, 
उसके सम्बन्ध में गीता का मत क्या है ? गीता ने योग-प्रणाली 
का अनुमोदन किया है । यहाँ तक कि योगी को तपस्वी, ज्ञानी और 
कर्मी से भी बढ़ कर बताया है-- 
तपस्विभ्योधिका योगी ज्ञानिभ्यो«पि मतेधिकः | 
कम्मिभ्यश्वाधिका योगी तस्माद्‌ योगी भवाजुन ॥ गीता, ६। ४६ । 
तपस्वी, ज्ञानी और कम्मी से भी योगी श्रेष्ठ है । इस लिए हे 
अजेुन ! तुम भी योगी बने | 
गीता के छठे प्रध्याय में ध्यान-योग का सविस्तर वन है । 
उसकी आलोचना करने से मालूम द्ोता हे कि भगवान ने पातञ्जल- 
प्रदर्शित अ्रष्टाइ-योग का साधारणत: श्रनुमोदन किया है । 
येगी युन्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिभरदः । 
शुची देशे प्रतिष्टाप्प स्थिरमासनमात्मनः । 
नास्युच्छितं नातिनीच चेल्लाजिनकुशोत्तरम ॥ 


१३८ गीता में इश्वरवाद । 


तत्रेकाम मनः कृत्वा यतचित्तन्द्रियक्रियः । 
उपविश्यासने युण्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ 
सम॑कायशिरोग्रीव धारयत्नचल्ं स्थिरः । 
संप्रेहय नासिकाग्र॑ स्व दिशश्वानवले।कयन्‌ ॥ 
.. प्रशान्तात्मा विगतभीब्रेह्चारिते स्थितः । 
मनः संयम्य मचित्तों युक्त आासीत मत्परः ॥ 
गीता, ६ । १०--१४ # 
संकल्पप्रभवान्‌ कामांस्त्यक॒त्वा सर्वांनशेषतः । 
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्प समन्‍्ततः ॥ 
शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुद्धथा रतिग्रद्दीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
यते यते निश्चरति मनश्चश्ुअमस्थिरम्‌ । 
ततस्तते नियम्येतदात्मन्येव वर्श नश्रेत्‌ ॥ 
गीता ६, २४---२६ । 
स्पशान्क्ृत्वा बद्विवाँहयांश्चक्षुश्चेवान्तरे भ्रुवोः । 
प्राणापाना समी कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥ 
यतेन्द्रियमनाबुद्धिमु निमाक्षपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एवं सः ॥ 
गीता, < । २७--- २८ | 
थोगी को एकान्त में बेठ कर मन और देह दोनों को भली 
भाँति वश कर, सब वासनाओं को दूर कर, समस्त प्रपव्म्य का 
त्याग कर, मन को शान्त रखना चाहिए ।? 
थयोगी को निम्मेल स्थान में आ्रासन लगाना चाहिए, आसन 
अधिक ऊँचा और नीचा न होना चाहिए; उस पर कुश 
और उस पर वस्त्र बिछा कर बेठना चाहिए, चित्त शऔर इन्द्रियों 


दइसवाँ अध्याय | १३८ 


की क्रियाओं को रोक कर, मन को एकाप्म कर अन्तःकरण की 
शुद्धि के लिए याग करना चाहिए ।? 

'शरीर, मस्तक और गदन यथा-स्थान रख कर, निश्चल होकर, 
इधर उधर न देखते हुए, शान्त-चित्त हो अपनी नाक के अग्रभाग 
पर भली भांति दृष्टि लगा ऋर, अन्त:करण को शान्त-रख कर, 
भय का त्याग कर, ब्ह्मचय्ये धारण कर, मन को अपने अधीन कर, 
चित्त को भगवान्‌ में लगा कर और उनको दी सर्वेस्स समझ कर 
योग साधन करना चाहिए । 

'सड्टूल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का त्याग 
कर, इधर उधर भटकने वाली इन्द्रियों का मन के अ्रधीन कर, 
धैय्य द्वारा बुद्धि को अपने अधीन कर, धीरे धीरे विषयों से दूर 
हटना चाहिए, मन को भली भाँति आत्मा सें स्थिर करना चाहिए 
और किसी भी बात की चिन्ता न करते हुए शान्त हो जाना 
चाहिए ।? 

'चंचल और अस्थिर मन जिधर जिधर जाय, उधर उधर से 
उसे खोंच कर श्रात्मा के वश करना चाहिए ।! 

“बाहरी बातों से अलग दोकर दोनों भोंहों के बीच में दृष्टि 
लगाकर, प्राण वायु और अपान वायु को एक सा बना कर जो 
मनुष्य मन इन्द्रियाँ और बुद्धि को अपने अ्रधीन कर लेता है; इच्छा, 
भय और क्रोध को जिसने दूर कर दिया दै, जिसे मोक्ष ही एक 
मात्र उपाजेन करने योग्य पदार्थ मालूम होता है, वह सवदा मुक्त 
ड्दी है। द श 

उलश्लिखित श्लोकों में गीता ने संक्षेप में ध्रष्टाड़ योग का उप- 


१७ 


१४० गोता में ईश्वरवाद । 


देश किया है। योगी को निमेल स्थान में आसन लगाना चाहिए? 
यह आसन के विषय में उपदेश हुआ । “नाक के भीतर प्राण और 
धअ्रपान को एक सा करे--यह प्राणायाम का उपदेश हुआ । “बाह्य 
विषयों से सम्बन्ध छोड़ दे ।” यह प्रद्याहार की बात हुई । इन्द्रिय 
का वशीकरण, चंचल मन का संयम, श्राशा का परित्याग, इत्यादि 
नियम के उपदेश हैं । नासिकाम्र में दृष्टि लगाना, मन को आत्मा 
में संस्थापन करना इत्यादि धारणा के उपदेश हैं। ““भगवान में 
चित्त स्थापन, मन की एकामग्रता-साधन”? इल्यादि ध्यान के उपदेश 
हैं। “सब चिन्ताओं का छोड़ कर आत्मा में मन लगाओ्रो””? इत्यादि 
समाधि के उपदेश हैं । 
हमने देखा कि पतञ्जलि के मत में योग की चरम श्रवस्था 

में पुरुष का खरूप में श्रधिष्ान होता है। पतलजलि कहते हैं कि 
पुरुष चितस्वरूप है, (द्रष्टा हृशि मात्र:) उनके मत में वह आनन्द- 
घन नहीं है, अतएव पातव्-जलोक्त मुक्ति--सुख-दुःख से श्रतीत 
कैवल्य अवस्था है | इससे दु:खों की निवृत्ति तो ज़रूर हो जाती 
है किन्तु सुखों की प्राप्ति नहों होती । गीता, योग का चरम दूसरी 
तरह कहती है। 

सुखमात्यन्तिक यत्तदूबुद्धिप्रायमतीन्दियम । 

वेत्ति यश्न न चेवायं स्थितश्चल्ति तक्तततः ॥ 

य तल्ब्ध्वा चापर ज्ञाभं मन्‍्यते नाधिक ततः । 

यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गरुरुणापि विचाल्यते ॥ 

त॑ विद्याद्‌ दुःखर्सवेगवियाग॑ येोगसंज्ञितम्‌ ! 

स निश्चयेन येक्तव्यो येगी निविण्यथचेतसा ॥ 

गीता, १६ । २३--२३ । 


दसवाँ अध्याय । १४१ 


'जिस अवस्था में वह सुख प्राप्त होता है कि जिसकी कोई 
सीमा ही नहीं है, जो केवल बुद्धि से जाना जाता है, पर इन्द्रियों 
से नहीं जाना जा सकता और जिस दशा में मनुष्य श्रात्म-खरूप 
से विचलित नहीं होता, जो दशा दुःख से इतनी दूर है कि मनुष्य 
का उससे मिलने पर उससे बढ़ कर और कोई लाभ ही नहों 
मालूम होता, और जिस दशा में रहते मनुष्य को विचलित करना 
बड़े से बड़े दुःख के लिए भी श्रसम्भव हो जाता है उस अवस्था 
को योग कहते हैं। आलस्यहीन होकर और मन का हृढ़ निश्चय 
करके योग का श्रभ्यास करना चाहिए ।? श्रतएव गोता के मत में 
योग अवस्था में निरतिशय सुख लाभ होता है। योग सिद्ध होने 
पर यही सुख ओर घनीभूत दो जाता है और फिर यही सुख 
ब्रद्मानन्द में परिणत हो जाता है । 

प्रशान्तमनर्स हथ न योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजस ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥ 
युब्जन्नेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
. खुखेन ब्रह्मसंस्पशेमत्यन्त सुखमश्नुते ॥ 
गीता, ६॥। २७--र८ । 


“प्रशान्तचित्त, रजाविहीन, निष्पाप, ब्रह्म-प्राप्त योगी उत्तम 
सुख अनुभव करता है ।' 

“निष्पाप योगी इस प्रकार नियत आत्मा को योग-युक्त करके 
 अनायास ब्रह्म-संस्प्श रूप श्रत्यन्त सुख को प्राप्त करता है ।? 
बाहयस्पशेष्वसक्तात्मा विन्द॒त्यास्मनि यत्सुखम । 


स्‌ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुते ॥ 
गीता, < | २१। 


१७२ गीता में इश्वरवाद । 


बाहरी पदार्थों में चित्त को अनासक रख कर, जे भीतरी 
सुख का अनुभव करता है वह ब्रह्म में अन्तःकरण को मिला कर 
अक्षय सुख लाभ करता है ।! 

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है पतखलि के मत में जीव 
और इश्वर भिन्न हैं। योग की जो चरम श्रवस्था निर्बोज समाधि 
है इसमें सिफ़े आत्मा का साक्षात्कार होता है, इश्वर की प्राप्ति 
नहीं दोती । गीता के मत में किन्तु योग के द्वारा भगवान्‌ का साथ 
या साक्षात्कार लाभ होता है । 

युब्ज़न्नेव॑ सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निरवांणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ 
गीता ६ । १३२ । 

“इस प्रकार चित्त का निरोध कर जो सब समय मन को अपने 
आअधीन रखता है वह मुझ में मिल कर श्रन्त में परम निर्वाण 
पाता है |? 

स्व भूतस्थमात्मानं स्वभूतानि चाव्मनि । 
ईखते यागयुक्तात्मा सब्बंश्न समदर्शनः ॥ गीता, ६ । २ । 

“जिसका मन योग में स्थिर हो गया है, उसकी दृष्टि सर्वत्र 
समान रहती है और वह अपने को सब भूतों में तथा सब भूतों 
को अपने में देखता है ।” स्वेभूतस्थित श्रात्मा जिसका योगावस्था 
में प्राप्त योगी देखता है वह परमात्मा से भिन्न और कौन हो 
सकता है ? 

: हमने देखा कि पातव्जल-प्रदर्शित योग का भ्थे संयोग नहीं 
है वरन्‌ वियोग वा उद्योग है। भेजवृत्ति में लिखा है,--- 


'इंसवाँ अ्रध्याय । १७३ 


पंप्रकुत्यो वि यरोगो5पि योग इत्युदिता यया । 

अर्थात्‌, प्रकृति पुरुष का जे वियोग या विवेक ज्ञान है, 
पात5ंजल शाख्ष उसी को योग कंहता है। खर्गीय राजेन्द्रलाल 
मित्र इसी प्रसंग की आलोचना करते हुए लिखते हैं 'पतथ्जलि के 
मत में योग शब्द का अथे इश्वर के साथ संयोग का नहीं है, किन्तु 
उससे चित्त-वृत्ति के निरोध का उद्योग या साधारण व्यापार दी 
समभा जाता है ।* 

पुराणादि शांस्रों में किन्तु योग शब्द का अंथे संयोग ही 
किया गंया है। याज्गवल्क्य कहते हैं,-- 

संये।गा योग हृष्युक्तो जीवात्मपरमात्मनेाः । 

“जीवात्मा और परमात्मा के संयोग को द्वी योग कहते हैं । 
यह कहने की ज़रूरत नहीं कि वह संयोग बिना प्रयत्न या उद्योग 
के सिद्ध नहीं हो सकता । 

आत्मप्यतसापेत्ञा विशिष्ट या मनागतिः । 
तस्था ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते ॥ 
ह विष्णुपुराण, ६ | ७ | ३१ ! 


'अिनाानतनच 


न्‍काहानममडता००-नाकबी। दया. “पन्‍या कह. 
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१४४ गीता में ईश्वरवाद । 


अर्थात्‌, श्रात्मा की प्राप्ति के लिए जे विशेष मनोदृत्ति है 
उसका भगवान के साथ संयुक्त होना ही. योग कहाता है । गीता में 
अंगवान ने योग का जे। परिचय दिया है वह इसी मत से मिलता 
जुलता है। क्योंकि गीता में योगी को मनःसंयम करके इश्वर में 
चित्त लगाने का उपदेश हे । 


मनः संयम्य मश्ित्तों युक्त भासीत मत्परः । 
गीता, ६ | १४॥ 


गीता में यह भी लिखा है कि योगी योगफल्ञ से जो शान्ति- 

लाभ करता है वह शान्ति भी भगवान्‌ की स्थिति का ही फल है। 
“शान्ति निर्वाण परमांमत्संस्थामधिगच्छुति ।?? 
गीता, ६ | १९ | 

पतअलि ने अन्य उपायों के साथ योग प्राप्ति के लिए “ईश्वर- 
 प्रशिधान”ः भी एक उपाय बताया है |# यह उपाय सबसे बढ़िया 
है---इस बात को पतञ्जलि ने स्वीकार नहीं किया । योगी, चित्त- 
निरोध करने के लिए जिस तरह और किसी उपाय का श्रवलम्बन 
कर सकते हैं उसी तरह यदि वे चाहें तब इश्वरप्रशिधान भी कर 
सकते हैं || 


# इंश्वर भ्रणिधानाद्रा के “वा” पर ज़ोर देते हुए कुछ यह भी कहते हैं 
कि पतझलि ने इसी उपाय को योग-प्राप्ति का मुख्य उपाय बताया है । डन्‍्होंने 
और जो. उपाय बताये हैं वे गोण उपाय हैं, यही चरम मुख्य उपाय है । यह 
बात टीक मालूम नहीं होती । वा शब्द का श्रर्थ है विकल्‍प । इसमें गौ|ण 
मुख्य की काई बात नहीं है । 

[779 6 शए0॥ 8 25६६8०६ ] 07067 00 80एछ ॥0 ए 8प्रो0'तीं 
१0806 8& एछ०ग्शंधणा बं8 ०००पफ्रांरव 9 980०7] 2७॥78 गांतधत एए ४॥6 


दसवाँ अध्याय । १४५ 


पतञ्जजलि ने विज्षिप्त चित्त को एकाग्र करने के लिए साधक 
को “क्रियायाग” का उपदेश दिया है। तपः, स्वाध्याय और 
ईश्वरप्रशिधान--इनका नाम ही क्रियायोग है [ योगसूत्र, 
२। १ ]। क्रियायोग सिद्ध होने पर चित्त-समाधि के अनुकूल हो 
जाता है। पतव्जलि ने जिस ध्रष्टाड् योग का प्रचार किया है 
उसका एक अड्ड नियम भी है। पतञजलि के मत में--नियम-याग 
का बहिरड्ग साधन है| नियम के पाँच भेद हैं;--शाच, सन्‍्तेष, 
तप, स्वाध्याय और इंश्वरप्रणिधान । 

शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रशिधानानि नियमाः । 
योगसूत्र, २। ३२ | 

अतएव पतल्लि के मत में इंश्वरप्रशिधान श्रष्टांग योग के 
बहिरड् साधन में से सिर्फ एक साधन हे | इस लिए कहा गया 
कि पातखलदशैन में इश्वर का स्थान बहुत ही गाण है । ईश्वर को 
छोड़ देने से भी इस दशन के मतानुसार याोगसिद्धि हो सकती है । 
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१४७६ गीता में ईश्वरवाद | 


क्योंकि योगसिद्धि के अनेक उपायों में इश्वरप्रशिधान भी एक 
साधारण उपाय है | 
. यह बात भी स्मरश रखने योग्य,है कि फ्तखलि के मत में 
ईश्वरप्रशिधान का अथे इंश्वर में चित्त लगाना नहीं, बल्कि 
इश्वर में सिफे कर्म्मापण करमा है |# इश्वरप्रशिधान का उपदेश 
देकर भगवान्‌ ने योगी को भगवान्‌ का ध्यान करने का उपदेश 
नहीं दिया है, दिया है सिफ कम्मेसंन्यास' करने का । 
यही गीता का कम्मंयोग है। भगवान्‌ अजेन से कहते हैं,--- 
कम्संण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । गीता । 
“कम्म में ही तुम्हारा अधिकार हे, फल में नहों । 
यतकरोषि यदक्षासि यज्जद्ाषि ददासि यत्‌ । 
यत्तवस्यसि कीन्तेय तस्कुरुष्व मद्पंणम्‌ ॥ गीता, « । २७ । 
जे कुछ करो, खाओग।, पिया, यज्ञ करो, दान दो, वह मेरे 
ही अपेण करो |? 
पतखलि का 'इश्वरप्रशिधान! इसी के जोड्भ “चीज़ है । 
ध्यानयाोग इससे दूसरी चीज़ है | पतअलि के विषय 
के 'एकतानचिन्तन? को ही ध्यान कहते हैं वान ही ध्येय 
हैं, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए--ऐसा कोई नियम नहीं है ।॥| 





# ड्रेश्वरप्रशिधान शब्द का अ्रसक्ञी अर्थ इस अ्रध्याय के परिशिष्ट में 
लिखा जायगा । 

$ पातब्जलाक्त ध्यान धारणा में ईश्वर का सम्पर्क कुछ अवश्यम्भावी 
नहीं है । उसका विज्ञानभित्ु ने भी लक्ष्य किया है । ““देशबद्धश्रित्तस्य धारणा” 
(येोगसूत्र, ३ । १) सूत्र के वात्तिक में उन्होंने लिखा हे--हदं॑ च घारणालदर् 
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दसवां अध्याय । १७9७. 


 व्यासभाष्य में हम देखते हैं कि इंश्वरप्रणिधान के फल से इंश्वर 
प्रसन्न होकर यहं इच्छा करते हैं कि इस (योगी) को समाधिलाभ 
हो । उसके फल से योगी को शीघ्र समाधिलाभ होता है [ प्रणि- 
धानांदू भक्तिविशेषाद आवर्जित ईश्वरस्तमनुगृहायमिधानमात्रेण. 
तद्‌ अंभिध्यानांदपि योगिन आसन्नतम: समाधिलाभ: फल च 
भ्वतीति---२ 'योगस्‌त्र के १ । २३ सूत्र पर व्यासभाष्य]। अथात्‌ 
पातंजलोक्त ईश्वर प्रशिंधान--भगवान्‌ में चित्तापंण करना नहीं 
है और न उसका फल इंश्वरप्राप्ति है। योगी यदि इश्वरप्रशिधान 
करे अर्थात्‌ भक्तिपूवेक समस्त कर्म ईश्वर के अपेण करे, ते इंश्वर 
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प्राथमिकपरिच्छिन्नयोंगाभिप्रायेण सूचित यत्र प्रथमत पएवेश्वरानुअ्रहाद्‌ अ्रपरि- 
च्छिन्नतया जीवबहायाोगाो भवति तत्र देशालम्बनधारणानुप्रयोगात्‌ । श्रतेः 
धारणाया भ्रन्यदपि लद्षणं गरुढडादावप्युक्तम्‌ । यथा गारुडे,--- 
. ग्राणायांमैद्ादशमियाँकत्कालः कृता भवेत । 
स तावस्कालपय्येन्त मने जह्याणिं धारयेत ॥ 

ध्यान के पूर्वोक्त लक्षण का लक्ष्य करके विज्ञानभिन्चु लिखते हैं, “इद- 
मपि ध्यानक्षक्षणं प्राथमिकीत्सगिकध्यानाभिप्रायेण सर्वेत्न ध्याने देशानियमात्‌ । 
अतोाउस्य गारड़े लक्षणान्तरमुक्तम तस्येव ब्रह्मणि प्रोक्त ध्यान द्वादूश धारणेत्य- 
नेन । तस्येव द्वादश प्राणायामकालेन धारितचित्तस्य द्वादुशधारणाकाल्ा- 
वच्छिन्न॑ चिन्तन ध्यान प्रोक्तमित्यर्थ:। अनेन च पूर्वेवद्‌ सूत्रोक्त विशेषज्ञस्तरं 
विशेषशीयम्‌ । 

इसका भावाथे यही हे कि पतन्जलि ने जिस धारणा और ध्यान का 
उपदेश किया है उसमें ज्ञीवास्मा का परत्ात्मा के साथ याग दिखाई नहीं देता । 
इसी लिए वह असम्पूर्ण है । पुराण में जीव और ब्रह्म का ऐक्य साधक 
भगवान्‌ में जे! चित्तापंथ लिखा है, उसके द्वारा पतथ्जलि के लक्षण की कमी 
पूरी करनी होगी । 


श्ष्८ गीता में इंश्वरवाद । 


प्रसन्न होकर प्रकृति पुरुष के विवेकज्ञान को उसके लिए सुलभ 
कर देंगे । उसके फल से योगी की आत्मा भगवान्‌ में संयुक्त नहीं 
होती । हाँ, उसका विवेकज्ञान निश्चल ज़रूर हो जाता है। “ततः 
प्रयक चेतनाधिगमेपपि अन्तरायाभावश्व ।? (१। २ सूत्र ।) 
अर्थात्‌ इश्वरप्रशिधान से व्याधिं आदि विज्न दूर हो जाते हैं और 
आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। ईश्वर का साक्षात्कार नहीं 
होता । पप्रत्यासक्तिस्तु स्वात्मनि साज्षात्कारहेतुने परमात्मनि!--- 
वाचस्पति मिश्र की टीका, इसी सूत्र पर । 
गीता में पर इश्वर के साथ चित्त के संयोग को दी योग कहा 
है | प्रतएव उस मत में ईश्वर को छोड़ने पर योगसिद्धि नितान्त 
असम्भव है। इसी लिए गीता में जहाँ योगचर्चा हे वहीं इश्वर 
का उल्लेख है | गीता के मत में श्रेष्ठ योगी वही है जो श्रद्धायुक्त 
होकर भगवान्‌ में चित्त लगा कर उनका भजन करता हे । 
योगिनामपि सवषां मद्गतेनान्तरास्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां समे युक्ततमाो मतः ॥ गीता, ६ । ४७ । 
गीता में दूसरी जगह पर लिखा है,-- 
यो मां पश्यति सर्वेत्र सवे च मयि पश्यति । 
| तसयाईं न प्रणश्पामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
सर्वेभूतस्थितं या मां भजःयेकत्वमास्थितः । 
सर्वधा वर्तमाने5पि स योगी मयि वतंते ॥ गीता, ६। ३०--३१ । 
“जे सब में मुझ को और मुझ में सब को देखता है उसके 
लिए मैं कभी भ्रदृश्य नहों द्वाता और मेरे लिए. वह अदृश्य 
नहीं होता ।! 
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जो असेद भाव से रहता है और सभी भूतों में मैं हूँ यह 
जान कर मेरा भजन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में 
रहे पर उसके बर्त्ताव ऐसे ही होते हैं कि जो मुझ्के प्रिय हैं । 

गीता में यह भी लिखा दे कि यदि देहत्याग के समय ओंकार 
रूप ब्रह्म मन्त्र का उच्चारण करे तो परम गति को प्राप्त हो । 

ओमित्येकाकषरं ब्रद्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । कट 
यश प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 

इसी लिए भगवान्‌ गीता में इस चरमयोग का उपदेश 
देते हैं--- 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । ९८. 
मार्मेवेष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायण: ॥ गीता, & । ३४ । 

“अपना मन मुझे अपेण करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा 
करो, मुझे नमस्कार करो, चित्त का समाधान कर उसे मुझ से 
मिलाओ और सव्वंधा मुझ में ही श्रासक्ति रक्खे; तब मुझ से 
मिलोगे ।! 

भगवान में चित्तापंण करने से श्रेयालाभ होता है--यह बात 
और शास्रों में भी लिखी हुई है-- 

एतावानेव लेके5स्मिन्‌ पुंसां निःभ्रयस्ोदयः । 
तीत्रेण भक्तियोगेन मने। मय्यांपत स्थिरस्‌ ॥ भागवत, ३ ॥२९। ४९ 
तीत्र भक्ति के साथ भगवान में चित्तापेण कर देना ही इस 
लोक में मुक्ति का उपाय है। 


न युज्यमानया भक्तया भगवध्यखिलात्मनि । 
सदशे।$स्ति शिवः पन्‍्था येगिनां बरह्मसिद्धये ॥ 


भागवत, ३ | २२९ | १० | 
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“विश्वाधार भगवान में भक्ति करने से बढ़ कंर और कोई मागे 
योगी के लिए मोज्त प्राप्ति का नहीं है ।? 

इसीलिए याज्ञवल्क्य कहते हैं,-- 

समाधि: समतावंस्था जींवात्मपरमादा/नाः । 
बह्माण्येव स्थितियां सो धंमाधि: प्रंत्यगाव्मनः ॥ 

“'जीवात्मा ओर परमात्मा की साम्यावस्था का समाधि कहते 
हैं, जीवात्मा की ब्रह्म में स्थिति को ही समाधि कहते हैं ।? 

भ्रष्टाड़' योग भंगवान्‌ में किस तरह प्रयुक्त हो सकता है उसका 
सविशेष वर्णन विष्षुपुराण के छठे अंश में, खाण्डिक्य और जनक 
के संवाद में लिखा हुआ है। बहिरड् साधन द्वारा चित्त को 
निम्मेल और बाह्य विषयों से हटा कर एकाग्र भाव से भगवान का 
ध्यान करना चाहिए,--- 

प्राशायामेन पवनेः प्रत्याहारेण चेन्द्रियेः । 

वशीकृतेस्ततः कुय्यात्‌ स्थिरं चेतः शुभाश्रये ॥ विष्णुपुराण, ६ । ७ । ४५ । 

“प्राथायाम द्वारा पवन को ओर प्रत्याहार द्वारा इन्द्रियों को 
वशीभूत करके शुभाश्रय भग्वान्‌ में चित्त की एकाग्रता सम्पादन 
करनी चाहिए ।? 

शुभ।श्रय क्‍या 

शुभाश्रयः स्वचित्तस्य स्वेगस्य तथाव्मनः | 

चत्रिभावभावनातीतो मुक्तये येगिनां नूप ॥ विष्ण॒ुपुराण, ६। ७ | ७९ । 

अर्थात्‌, चित्त का शुभाश्रय एक मात्र श्रोभगवान्‌ हैं, वह 
त्रिगुणातीत हैं | उनकी भावना से जीव मुक्तिलाभ करता है ! 

भागवत भी इसी मत की प्रतिध्वनि करती है,--- 
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नियच्छेद विषयेभ्येइश्चान्मनसा बुद्धि सारथिः । 
मनः कम्मेभिराद्तिप्तं शुभाथ धारयेद्धिया ॥ 
तत्रेकावयवं ध्यायेदव्युच्छिन्नेन 'चेतसा । 
मने। निविषय' युडुक्तवा ततः किश्युन न स्मरेत्‌ ॥ 
पद तत्परमं विष्णोमेना यन्न प्रसीदति । 
भागवत, २ | $॥। १८। १६६ 
“बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इन्द्रियां को सब विषयों 
से हटा कर कम्मों से घिरे हुए चित्त की भलाई के लिए धारणा 
करो । (शुभाथे में -; भगवद्रूप में, श्रीधर स्वामी) । 
धारणा के आभास के लिए पहले भगवान की मूत्ति के एक 
एक शभ्रवयव की चिन्ता करके दृढ़ता के साथ समस्त मूर्ति में 
चित्त को स्थिर करना चाहिए | बाद को मन से भगवान्‌ की मूच्ति 
को भी हटा दे और कुछ न सोचे । यही विष्णु का परम पद है 
इसी से चित्त को शान्ति मिलती है। 
आ्रात्मानमन्र पुरुषो5व्यवधानमेकम्‌ । 
अन्वीछते प्रतिनिवृतगुणप्रवाहः ॥ 
सा5प्येतया उरमया मनसो निवृष्या | 
तस्मिन्‌ महिमन्यवसितः सुखहुःखबाह्म ॥ 
है| २८ | ३९--९६। 
“उस अश्रवस्था में प्रकृति का प्रवाद् निवृत्त होने पर--पुरुष, 
अखण्ड अव्यवधान (ध्याता औ्रौर ध्येय का अमभेद) आत्मा का दशेन 
करता है। श्र चित्तवृत्ति की चरम निवृत्ति में, सुख दुःख से 


अतीत मद्दिमा (अद्यस्वरूप) में प्रतिष्ठित द्वोता है । 
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पातव्-जल ने इईश्वरप्रशिधान को ठीक किस प्थे में व्यवहार 
किया है ? पातखल दशेन में इंश्वर-प्रणिधान शब्द चार सूत्रों में 
व्यवह्ृत हुआ है । यथा (१) “तप:स्वाध्यायेश्वरप्रशिधानानि क्रिया- 
योग:?--२ । १; (२ ) शाचसंताषतप:स्वाध्यायेश्वरप्रशिधानानि 
नियमा:??--२ | ३२; (३) समाधिसिद्धिरीश्ररप्रशिधानातू---२। ४५; 
ओर (४) इश्वरप्रणिधानाद्वा? १ । २३ । पहले तीन स्थलों में सबके 
मत में इंश्वर-प्रशिधान का अथे इईंश्वर को करम्मापेण करने का है । 
इंश्वर-प्रशिधानम्‌ -- “सर्वेक्रियाणां परमगुरो अपेणम तत्फलसंन्या- 
से वा?---(२ । १ सूत्र पर व्यासभाष्य); “ईश्वरापितसवंभावस्य 
समाधिसिद्धि::--यया सर्व ईप्सिततमम्‌ अवितर्थ जानाति? (२।४४ 
सूत्र पर व्यासभाष्य) | इस जगह भाव के श्रथे में व्यापार है। इन 
तीनों स्थलों में ईश्वरप्रशिधान का श्रथे ईश्वर का स्वे-कर्म्मापैण है--- 
यह बात विज्ञानभिन्षु भी मानते हैं। किन्तु वे कहते हैं कि, “'ईश्वर- 
प्रणिधानाद्वा” में इश्वरप्रणशिधान का दूसरा शअ्रथे है । “'प्रथम- 
पादोक्तप्रशिधानादाह । सर्वेक्रियाणामिति । लाकिकवैदिकासांधारण्येन 
सर्वेकम्मंणां परमेश्वरेएन्तर्यामिखि अ्रपेणमित्यथे: ।? (२। १ सूत्र पर 
योगवात्तिक ) ; तज्जपस्तदथेभावनमिति प्रथमपादोक्तप्र शिधान- 
व्यावृक््यथे" द्वितीयपादायरसूत्रवाक्याथेमेव प्रशिधानशब्दाथे' स्मार- 
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यति। तस्मिन परमगुरो सर्वकम्मांपेशमिति । (२। ३२ सूत्र का 
योगवांत्तिक) ईश्वरेएुपिंत: स्वभाव: सर्व व्यापारो येन तस्यथ समाधि- 
सिद्धि्योगनिष्पत्तियंथा येन प्रकारेण ईंश्वरानुग्रहते भवति तदुच्यते 
+ + ततोाएस्य योगिन: प्रज्ञासमाधिकाले प्रपि यथाथेमेव 
साज्षात्करोतीत्यथे: » »५ » नच इंश्वरप्रणिधानादेव योग- 
निष्पत्तौ इतराड्रवैयथ्य इति वाच्यम्‌ ईश्वरप्रणिधानस्थ मोहमात्र- 
निवृत्तिद्वारत्ववचनात्‌ू--(२ । ४५ सूत्र का योगवात्तिक)। सबे- 
दशेनसंग्रहकार पातखल दशेन का परिचय देते हुए इंश्वरप्रशिधान 
शब्द का अथे इस तरह करते हैं “इश्वरप्रशिधानं नामाभिहिता- 
नामनभिहितानाअ्य सर्वासां क्रियाणां परमेश्वर परमगुरो फला- 
नपेक्षया समपेणम्‌ !? “किन्तु इश्वरप्रणिधानाद्वा” सूत्र के योग 
वात्तिक में विज्ञान भिक्नु इस तरद् लिखते हैं। “'प्रशिधानादत्र न 
द्विवीयपादवत््यमागंं , किन्तु असम्प्रज्ञातकारणी भूतसमाधिभा- 
वनाविशेष एबं । तज्जपस्तदर्थभावनं इत्यागामिसूत्रेगेव आत्म- 
प्रशिधानस्य अत्र लक्षणीयत्वातू । 2 >< ब्रह्मात्मना चिन्तनरूपतया 
प्रेमलक्षणभक्तिरूपाद॒ वक्ष्यमाणाद्‌प्रशिधानादावजितेामिमुखीकृत 
इंश्वरस्तं ध्यायिनमभिध्यानमात्रेण अस्य समाधिमाोक्तो आसन्नतमो 
भवेतामितीच्छामात्रेण रोगाशक्लादिभिरुपायानुष्ठान मान्देप्यनु- 
ग्रह्माति आनुकूल्यं भजते श्रतस्तस्मादभिध्यानादपि प्रणिधान- 
निष्पत्यादिद्वारा योगिनामासन्नतमाी समाधि मोक्षो भवतः ।” (१। 
२३ सूत्र का योगवात्तिक) | विज्ञान भिन्नु के मत में इंश्वरप्रशिधान 
का अथे इश्वर को करम्मापैण नहीं बल्कि इश्वर में चित्ताप्पेण या 
भक्ति के साथ उसका चिन्तन करना है। एक द्वी शब्द योगदशेन 
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में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न अर्थो' में व्यवहत हुआ है-- 
यह बात माननी कहाँ तक युक्ति संगत है यह विवेच्य है। यह 
बात भो ठीक मालूम होती है कि महषि पतखलि ने इस शब्द को 
एक ही अथे में सब जगह व्यवह्त किया है और वह एक शभ्रथे--. 
ईश्वर में कर््मापिण है। और यह भी वक्तव्य है कि विज्ञानभिक्षु का 
अथे व्यास-भाष्य से विपरीत है। व्यासभाष्य में सिफे यही लिखा 
है “प्रशिधानाद भक्तिविशेषादावर्जित इंश्वरस्तं शनुग्रहमति--?? भक्ति 
द्वारा प्रसन्न होकर इश्वर योगी पर कृपा करते हैं। इसका यह श्रथे 
नहीं है कि ध्यान-योग का अवल्लम्बन करके ईश्वर की स्वरूपचिन्ता 
करनी या इश्वर में चित्त लगाना चाहिए? वाचस्पति मिश्र व्यास- 
भाष्य की टीका सें इस तरह लिखते हैं “प्रणिधानात्‌ -: भक्ति विशेषा- 
'न्मानसाद्वाचिकात्‌ कायिकाद्दा ।? 

कोई कहते हैं कि, ईश्वरप्रणिधानाद्रा”! इस सूत्र को छोड़ 
कर ओर सूत्रों में इश्वरप्रणिधान का जो उपदेश दिया गया है वह 
व्युत्यित चित्त निम्न अधिकारियों के लिए है। निम्नाधिकारी योगो 
प्रथमत: निष्काम कम्मंयोग का अवलम्ब करके हेश्वर में कम्मे- 
संन्यास करता है। इस तरह साधना के फल से जब वह समाहित 
हो जाता है उस समय उसके लिए उपदेश दे--इश्वरप्रणिधानाद्वा । 
उस अवस्था में योगी प्रथवजञप और अथेभावन द्वारा इंश्वर की 
स्वरूपचिन्ता और ईश्वर में चित्त-समपेणरूप ध्यान योग का भ्राश्रय 
ग्रहण करता है। यह साधनप्रणाली सुसंगता है---इसके कहने की 
ज़रूरत नहीं ।” किन्तु पतव्जलि ने भी 'ईंश्वरप्रणिधानाद्वाः इस 


. . 
धर 


“सूत्र द्वारा यही उपदेश दिया है--इसमें हमको बहुत कुछ सन्देह 


| ह दइसवां श्रध्याय । श्प््ष्‌ 
है । क्‍योंकि पर्तन्जलि ने चित्त-निराध या योग-सिद्धि के लिए जिन 
उपायों को बताया है इंश्वरप्रशिधान उनमें मुख्य नहीं बल्कि अति- 
शय गाण है। उन्होंने इश्वरप्रशिधान को अभ्यास वैराग्य श्रादि 
उपायों के साथ एक ही सूत्र में बाँधा है। इस लिए उनके मत में 
ईश्वरप्रशिधान भी उन्हीं उपायों का पर्य्यायभुक्त है | 


११ 


ग्यारहवों अश्रध्याय । 
वेदान्तदशेन । 


चेदान्तदशेन का संक्षिप्त विवरण । 


पहले ही कह चुके हैं, कि वेद के दो भाग हैं; ज्ञानकाण्ड 
और कम्मेकाण्ड । संहिता और ब्राह्मण आदि कम्मंकाण्ड और 
आ्रारण्यक और उपनिषद आदि ज्ञानकाण्ड है। कम्मेकाण्ड की 
समाप्ति पर ज्ञानकाण्ड शुरू होता है। ज्ञानकाण्ड ही वेद का श्रन्त 
या चरम भाग है---इसी लिए उसको साधारणत: वेंदान्त कहते 
हैं । पूवेमीमांसा में जिस तरह कम्मेकाण्डसम्बन्धी वेद का विरोध- 
भजन ओर सामखस्य का विधान किया गया है, उसी तरह 
वेदान्तदशेन ज्ञानकाण्ड वेद के ( वेदान्त के ) समन्वय साधन प्रौर 
अविरोध-स्थापन में व्याप्त है । इसी लिए इस दशेन का दूसरा नाम 
“त्तरमीमांसा? है। वेदान्तदशन ने “ब्रह्म” को ही प्रतिपादन किया 
है | इसी लिए उसको “्रह्मसूत्र! भी कहते हैं। 

वेदान्तदशेन के प्रणेता महर्षि बादरायण हें | इस देश में यह 
विश्वास फैला हुआ है कि बादरायण ही--पराशर के बेटे कष्ण- 
द्रेपायन वेदव्यास हैं | पाश्यात्य पण्डित इस बात को नहीं मानते । . 
उनके मत में कृष्णद्वेपायन और बादरायण जुदा जुदा आदमी हैं। 


ग्यारहवाँ अध्याय । १५७ 


पाणिनि के ४ | ६ । ११० सूत्र में पाराश््य-रचित एक भिक्षु-सूत्र 
का उल्लेख है। पराशर के बेटे वेदव्यास की ही पाराशय्ये-संज्ञा 
है इसमें काई सन्देह नहीं; क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण में साफ तार 
पर पाराश््य॑ व्यास का उल्लेख है। वाचस्पति मिश्र के मत में 
वेदान्त सूत्र का दूसरा नाम ही भिक्षु-सूत्र है। क्‍योंकि पूर्वकाल में 
संसार-त्यागी चाथे आश्रम वाले पुरुष ही वेदान्तदशेन को पढ़ा करते 
थे । चतुर्थाश्रमी का पारिभाषिक नाम “मिक्षु? है। इसलिए वेदान्तसूत्र 
को “'भिक्षुसूत्र' कहना असड्डुत नहीं | शभ्रव भी बहुत से संसारत्यागी 
दण्डी ग्रहस्थी का वेदान्तदशन नहीं पढ़ाते हैं | श्रतएव वेदान्त- 
दशेन के प्रणता महषिं बादरायण को वेदव्यास मानने के बहुत से 
कारण हैं । क्‍ 

वेदान्तदशन में कुल मिला कर ५५६ सूत्र हैं। यह दशन 
चार अपध्यायों में. विभक्त है। प्रति अध्याय में ७--७ पाद हैं। 
प्रथम अध्याय का साधारण विषय है--समन्वय, दूसरे अध्याय 
का--अविरोध, तीसरे अध्याय का--साधन और चौथे अध्याय 
का फल । प्रथम अध्याय में स्पष्ट अ्रस्पष्ट और संदिग्ध श्रतियों का 
ब्रह्म में समन्वय किया गया है। दूसरे अध्याय में अ्रन्यान्य दाशे- 
निक मतें का देष दिखा कर युक्ति और शासत्र की सहायता से 
वेदान्त मत का अविरोध प्रकाशित किया गया है। तीसरे अध्याय 
में जीव और ब्रह्म (सगुण और निगेण ) का लक्षण करते हुए मुक्ति 
का बहिरड् और अभ्रन्तरड़ साधन बताया गया है और चोणथे 
भ्रध्याय में जीवन्मुक्ति, जींव की उत्क्रान्ति और सगुण और निर्गण 
जपासना के फल का तारतम्य दिखाया गया है। 


१प्८ गीता में इश्वरवाद । 


वेदान्तदशन के अनेक भाष्य प्रचलित हैं। उनमें शह्डराचार्य्य 
का शारीरिक भाष्य, रामानुजाचार्य्य का श्रीभाष्य और मध्वाचार्य्य 
का पूरो-प्रक्-भाष्य ही क्रमपूर्वक अद्वेतवादी, विशिष्टाद्रेतवादी 
और द्रेतवादियों के विशेष आदर की वस्तु है। शारीरिक भाष्य 
पर आनन्दगिरि और वाचस्पति मिश्र ने टीकाये' लिखी हैं। 
वाचस्पति मिश्र की भामती”? टीका का दाशेनिकों मे बड़ा आदर 
है | श्रीभाष्य पर सुदशेन की “अ्रतप्रकाशिकाः टीका बड़ो प्रसिद्ध 
है । वेदान्तदशन के अन्यान्य भाष्यकारों में विज्ञानभिन्चु, भास्कर, 
यादव मिश्र, निम्बाक, वल्लम और श्रीकण्ठ के नाम भी उल्लेख याग्य 
हैं । इनके सिवा वेदान्तदशन पर साम्प्रदायिक भाष्य भी बहुत 
मिलते हैं। नीलकण्ठ का शैव्यभाष्य” वरेदान्तपारिजात” नामक 
सोरभाष्य और बलदेव का गं।विन्द (वेष्यव ) भाष्य--इसी श्रेणी के 
भाष्य हैं । 

वेदान्तदशन पर जितने प्रकार की व्याख्याय' मिलती हैं उन 
सब में अद्रत ओर विशिष्टाद्रेत मत की ही प्रधानता है। श्रद्ढेत 
मत के प्रधान आचाय्य श्रोशड्डराचाय्य हैं और विशिष्टाद्रेत मत 
के प्रधान आचाय्य श्रीरामानुजाचाय्य हैं| य लोग प्रधान ही हैं--- 
प्रवत्तेक नहीं हैं । शट्डराचाय्य सम्भवत: ईसा की आठवीं शताब्दी 
में हुए हैं किन्तु इससे बहुत पहले अद्वेत मत खूब प्रचलित था । 
शद्धूराचाय्ये के शुरु के गुरु गौड़पादाचाय्य ने माण्डक्य उपनिषद्‌ 
पर एक कारिका लिखी है। उसमें अद्वेत मत हमको परिणत 
अवस्था में मिलता है। शड्डराचा<्य ने इस कारिका पर भी भाष्य 
लिखा है । उन्होंने अपने शारीरिक भाष्य सें अपने मत की पुष्टि के 


हे, ग्यारहवाँ अध्याय । १५८ 
लिए भगवान्‌ उपवर्ष को बतौर प्रमाण के उद्धत किया है| उपवर्ष 
से भी पुराने यागवाशिषठ ओर सूत-संहिता मे अद्वेत मत का साफ 
साफ वर्णन मिलता है ।# 

इसी तरह रामानुज भी विशिष्टाद्रेत मत के प्रवर्त्तक नहीं थे । 
क्‍योंकि उन्होंने खयय॑ ही अपने भाष्य में पहले आचाय्यों के नाम 
लिखे हैं | उन्होंने यह भी लिखा है कि उनका “श्रीभाष्य” बोधायन 
के पुराने भाष्य का प्नुसरण मात्र है। रामानुज से पूव॑वत्ती 
आचार्य्यो. में बेधायन, टट्डू, द्रमिड़, गुहदेव, भारुचि, कपर्दी और 
यमुनाचाय्य ने विशिष्टाद्ेत का विस्तार करने के लिए ग्रन्थ लिखे 
हैं। पर ये सब के सब प्राय: इस समय लुप्त हो गये. हैं || कुछ 
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१६० गीता में ईश्वरवाद । 


दिन पहले यमुनाचाय्ये का बनाया सिद्धित्रय ग्रन्थ छपा है, इससे 
आशा द्वोती है कि शायद और ग्रन्थों का उद्धार भी किसी समय 
हो जायगा। इसी तरह आचाय्ये परम्परा से विशिष्टाद्रेत मठ 
चला आता है | इससे प्रमाणित होता है कि रामानुजाचार््य जो 
इसा की बारहवीं शताब्दी में विद्यमान थे, से पहले भी विशिष्ट 
द्रेत मत खूब प्रचलित था ।# द 
विशिष्टाद्वेत मत को और सुगम करने के लिए रामानुजाचाय्ये 
ने वेदांथेसंग्रह, वेदान्तदीप, वेदान्तसार, गद्यत्रय आदि अनेक ग्रन्थों 
की रचना. की थी। ये सब ग्रन्थ आज भी विशिषशद्वेतवादियों के 
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ग्यारहवाँ अध्याय । १६१ 


बड़े आदर की चीज़ हैं । इस सम्पक में रामानुजाचाय्य के नाम 
से प्रचलित वेदान्त-तत्त्व-सार ग्रन्थ भी उल्लेख योग्य है | 
अद्वेतवाद का विशद करने के लिए श्रट्टेत-मतावलम्बियों ने 

शट्टूराचाय्य के चरण-चिह् -का अनुसरण करके अनेक ग्रन्थ 
बनाये । उनमें पश्चदशी, अद्वेत अद्मसिद्धि, चित्सुखी या तत्त्व- 
प्रदीपिका, पथ्वपादिका, खण्डनखाद्य, वेदान्तपरिभाषा, वेदान्त- 
सिद्धान्तमुक्तावली और वेदान्तसार विशेष उल्लेख योग्य हैं । 
..._ भ्रद्वेत और विशिष्टद्वेत मत में कई बड़े बड़े मेद हैं। पर 
दोनों मत -एक ही वेदान्तसूत्र के ऊपर प्रतिष्ठित हैं। दोनों ने 
प्रमाण के समय उपनिषदें का आश्रय प्रहण किया. है। आचार्य्यो' 
के इस मतद्वेध के कारण यह निश्चय करना कि ब्रह्मसूत्र किस मत 
का प्रतिपादक है बहुत मुश्किल हो गया है। इसी लिए “वेदान्त- 

दशेन का परिचय देते हुए इन दोनें मतें का ज़िक्र करना भी 
ज़रूरी समभ्का गया । 


बारहवों अध्याय । 
वेदान्तददन । 


पं 
अद्वतमत । 


और दर्शनों की तरह वेदान्तदशन की भित्ति भी. : दुःखंबाद 
ही है। वेदान्तदशन के मत में भी संसार दुःखमय है। शद्ढूराचार्य्य 
ने संसार की शुलना उत्तालतरज्ञसछुल--आवत्तंबहुलनक- 
कुम्भीर-भीषण--समुद्र के साथ की है। इस संसार-सागर में 
पड़ कर जीव डुबकियाँ खा रहा है ।# क्‍या इससे उसका उद्धार 
सम्भव नहों ? 
भ्रद्टेतमत में जीव ही ब्रह्म है;--- 
जीवो ब्रह्म व नापरः | 
जीव शुद्ध, बुद्ध, मुक्त ओर सत्य-स्॒भाव है । 
नित्य-शुद्ध-बुद्ध -सुक्त-सत्यस्वभावं प्रत्यक-चेतन्यमेव आत्मतत्वम्‌ । 
वेदान्तसार । 


शद्यूराचाय्ये ने शारीरिक भाष्य में लिखा है, कि वाक्य ओर 


५ 
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अयमधिकारी जननमरणादिसंसारानलसन्तप्तो ह्ी्शिरा, जलराशि 
मिख उपहारपाणिः श्रोत्रियं बह्मनिष्ठ गुरुमुपरइत्य तमनुसरति ।--वेदान्त- 
सार ११ । 





जल नजर आया न 


बारहवाँ अध्याय । १६३ 


मन से अतीत, विषय का विरोधी, नि, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तखभावः 
ब्रह्म ही जीवरूप में अवस्थित हे । 

इस मत के समथेन में शबड्डराचाय्ये ने अनेक श्रतियाँ उद्धत 
की हैं। उनमें से नीचे लिखी ३ श्रतियाँ विशेष ध्यान देने योग्य हैं। 


एक एवं तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः | 

एकधा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ ब्रह्मविन्दु, १२ । 
यथाहयथय ज्यातिरात्मा विवस्वान्‌ अ्रपोभिन्न।बहुधेका :नुगध्छन्‌ । 
उपाधिना क्रियते भ्रेदरूपे देवः क्षत्रेष्वेकमजेउ्यमात्मा ॥ 


'एक ही भूतात्मा भूतभूत में विराज रहा है, जिस तरह जल 
में एक ही चन्द्रमा अनेक होकर दीखता है, उसी तरह वह भी 
एक द्वोकर अनेकरूप में प्रतीत हो रहा है ।” 

“जिस तरद्द ज्योतिखरूप सूथ्ये एक होकर भी भिन्न भिन्न 
जलाशयों में अनेझ होकर दिखाई देता है यह भेद उसका केबल 
उपाधि के कारण है, इसी तरह द्युतिमान अनादि परमात्मा लषेत्र- 
भेद से अनेक रूप में दिखाई देते हैं । 

इसी लिए वेद के महावाक्य जीव ब्रह्म का गअ्भेद प्रतिपादन 
करते हैं। 'तत््वमसि? अयमात्मा ब्रह्म” 'साएहं! 'अहं ब्रह्मास्मिः | 


ला उककलोन न, विनकाज-जफनकनलीननिनानी+>न च०३०७०००>न्का 
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| अद्वेत्रवादियों ने जगह जगह पर जीव के ब्रह्म का अ्श कहा है । 
जिस तरह भ्रभ्ि से चिनगारियाँ निकलती हैं उसी तरह बरद्य से जीव निकक्ा 
है । 'येगवाशिष्ट में लिखा है--.- 


१६४ गोता में इंध्रवाद । 


“तू ही वह है? 'यह आत्मा ही त्रह्म है? मैं ही वह हूँ? 'ें त्रह्म हूँ? 
इत्यादि । भ्रथांत्‌ जीव ब्रह्म का सजातीय पदाथ हो--यह बात नहों” 
जीव ही ब्रह्म है--जीव और ब्रह्म में कोई भेद दी नहों। गौड़पाद 
माण्ड्क्यकारिका में लिखते हैं,--- 

जीवास्मनेारनन्यत्वं श्रभदेन प्रशस्यते ।«- 

नाना त्वं निंद्यते यच्च तदेव द्वि समन्जसम्‌ ॥ 

माण्ड्क्यकारिका । ३ | १३ । 

मायया भिश्यते हथ तत्‌ न तथाज कथझून । 

तच्चता भिद्यमानादि मत्ततामस्तो व्रजेत्‌ ॥ ३ | १४५ 

अजमव्ययमात्मत््व॑ माययैव भियते, 

'न परमार्थतः, तस्मान्न परमार्थ तब हे तम्‌ ॥ शह्कूर । 

अर्थात्‌, 'जीव और ब्रह्म अभिन्न हैं--दोनों में भेद देखना 

अच्छा नहीं । जीव और त्रह्म जो अलग अ्रलग दिखाई देते हैं वे 
वास्तव में नहीं माया से दीखते हैं | यदि भेद वास्तविक होता तब 
जोश्रम्ृत है वह मत्ये द्वोता !” भेद जो प्रतीत द्वाता है वह उपाधि 


स्वमरीचिबलेदभूता ज्वलिताशेः कणा इव । सर्वांपवोत्थिताराम ब्रह्मणो 
जीवदराशयः ॥ याोगवासिष्ठ, उत्पत्ति, ४७ । २२ | 
मेर्मन्द्रसछूशा बहचे जीवराशयः । 
उत्पयोत्पक््य संज्ञीनास्तस्मिन्नेव परे पदे ॥ येगवा० $९ । ८ 
पर गौड़पाद इस मत को नहीं मानते । वे कहते हैं, कि जिस तरह 
घटाकाश मदाकाश का ओअेश नहीं है (क्योंकि आकाश अखण्ड वस्तु है) उसी 
तरह. जीव भी ब्रह्म का विकार या अवयव नहीं है । 
नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवै यथा, नैवाव्मनः सदाजीवो विकारावयवी 
तथा ॥ _ ' माण्डूक्यकारिका, ३.। ७। 


बारहतराँ अध्याय | १६५ 


के कारण से है ।# फोषरूप उपाधि के कारण ब्रह्म को ही जीव 
कहा जाता है । द 

कोषोपाधिविवक्षायां याति बहाव जीवताम्‌ । पश्नृदशी, ३। ४१ 

पर ब्रह्म में कोई उपाधि नहीं वह सब तरह की उपाधियों से 
मुक्त है। त्रह्ता सथिदानन्द है। जब जीव त्रह्म द्वी है तब वह भी 
सथिदानन्द हुआ । 

झवेदो वापरोक्ोतः स्वप्रकाशा सवत्ययम्‌ । 

सत्यं ज्ञानमनन्तन्चेत्यस्तीह ग्रह्मलसणम । पघुदशी, ३। र८ 

जीव स्वप्रकाश है, अज्ञेय है एवं अपरोक्ष है। “सत्य, ज्ञान, 
और अनन्त ये ब्रह्म के लक्षण जीव में भी विद्यमान हैं। जीव में और 
ब्रह्म में नाममात्र का भेद है, जिस तरह घटाकाश और महाकाश में । 

कूटस्थनह्मणो भेदो नाममात्राइते नहि । 

घटाकाशमद्दाकाशो वियुज्येते नद्दि कचित्‌ ॥ पह्चुदुशी, ६ । २३६ । ७ 

जीव यदि ब्रह्म है तब उसको सांसारिक दुःख क्‍यों सताते हैं ? 
संसार-सागर की तरड्ों की चपेट से फिर वह क्यों दुखी होता 


9909॥'98, 298 ए& छ७890, ए७8 प्रा7207फा'0रांशंत2£ ०7 ६9६ 
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| इसी मर्म की कारिका गौड़पाद ने भी लिखी हे, 

घटादिषु प्र्नीनेषु घटाकाशादये। यथा । 

झाकाशे संप्रत्नीयन्ते तदृड्जीव इहात्मनि ॥ माण्ड्क्यकारिका, ३ | ७ 
[देद्दादि संघातोत्पत्त्या जीवोत्पत्तिस्तस्प्रक्पे च जीवानामिहात्मनिप्रक्षयः--शक्टूर |] 





१६६ गीवा में इेश्वरवाद | 


है ? क्‍यों वह संसार की शअ्रप्नमि में तपता रहता है ? इनके उत्तर में 
अद्वेतवादी कहते हैं कि शुद्ध बुद्ध मुक्त होने पर भी भ्रविद्या के . 
कारण जीव देह आदि उपाधि के धम्म से संक्रामित हो जाता है। 

एवं परमार्थता विकृतं, एकरूपमपि सद्ब्रह्म देहाद्रपाध्यन्तरभावाद 
भजत इव उपाधिधम्माँन्‌ वृद्धिहासादीन्‌ | 

३।२॥। २० सू> ०२ शद्भःर-भाष्य । 

सुख-दुःख, काम-क्रोध, राग-शोक ये सब देह और मन के 
धर्म हैं, जीव (आत्मा) के नहीं । किन्तु जीव देह के संयोग के 
कारण अपने को सुखी दुखी रोगी ओर शोकी समभता है । 

गोड़पाद कहते हैं,--- 

यथा भवति बाल्नानां गगन मलिनं मलेः । 

तथा भवत्यत्ुद्धानां आत्मापि।मलिने मलेः ॥ 

“जिस तरह बालक आकाश को मैला समभते हैं उसी तरह 
ज्ञानानध पुरुष आत्मा को मलिन जानते हैं !” 

इसी लिए पञ्चदशीकार कहते हैं, कि मह्ेेश्वर की माया की 
माह-शक्ति के बल से जीव मोहित हो देह से नाता जोड़ लेता है 
और ईश्वरीय भाव को खाकर शोक करने लगता है । 

हेश्वरी तु या माया * तस्या निर्म्माणशक्तिवत्‌ । 

वियते मोहशक्तिश्च त॑ जीव॑ माोहयत्यसी ॥ 

मेोहादनीशतां प्राप्य मभो वपुषि शोचति ।--पशुदशी । ४ । ११ । २ 

अविद्या के आवरण में आवृत हो जाने पर जीव अपने को 
कर्ता, भाक्ता, सुखी, दुखी आदि मानने लगता है। पर वास्तव में 
यह श्रम है। रज्जु में जिस तरह सपे का भ्रम है उसी तरह का 
यह भी मर्मान्तिक श्रम है । 


बारहवाँ अध्याय,। १६७- 


अनयावृत्तस्थाध्मनः.. कत्‌ त्वभोक्तत्वसुखित्वदुःखित्वादिसंसार. सम्भाव- 
* ज्ञापि भवति यथा स्वाज्ञानेनावृतायां रज्ज्वां सप्व सम्भावना ---चेदान्तसार ॥ 
इस भ्रम को दूर करने का उपाय क्‍या है ? जब भ्रम को पैदा 
करने वाली अ्रविद्या ही है तब उसकी दूर करने से ही यह भ्रम 
दूर होगा ।# जीव. ब्रह्म से भिन्न नहीं है इस ज्ञान के रढ़ होते ही 
अरविद्या निवृत्त हो जायगी । इस लिए अद्वेतमत में जीव और ब्रह्म 
का ऐक्य-ज्ञान ही मुक्ति का उपाय है | 
गोड़पाद कहते हैं,-- 
अनादिमायया सुधो यदा जीवः प्रबुध्यते । 
अजमनिद्रमस्वप्मद्ठ त॑ बुध्यत्ते तदा ॥ माण्ड्क्यकारिका, १ | ३६ 
अनादि माया के कारण साया तुआ जीव जब जागता है 


जीव आत्मचिष्मत है । यह अपने की आग भूल गया हैं। योग 
वासिष्ठ में लिखा है--- 


हेतुविहरणे तेषामात्मविस्मरणाहते । 

न कश्रित्लक्यते साथा जन्‍मान्मरफलभ्रदः ॥ उत्पत्तिप्रकरण, 8३९६ | ८ 

अनेक जन्मों को जीव इसी लिए धारण कर रहे हैं कि वे श्रात्मविस्मृत 
हो गये हैं । 
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१६८ गोता में ईश्वरवाद । 
तब वह जानता है कि वह स्वयं ही जन्मद्दीन, निद्राहीन, स्वप्रहीन 
अद्वेत ब्रह्म वस्तु है।? या 

जीव मुक्त-स्वभाव है, वह पूर्वापर-मुक्त है। वह बन्धन को 
जा अनुभव करता है--यह सिफ़ उसकी कल्पना हे, वास्तव में 
बन्धन नहीं है। गाड़पादाचाय्य लिखते हैं,-- 

न निरोधेा न चोत्पत्तिने बन्चो न व साधकः । 

न मुमुचन वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 

वास्तव में न आत्मा की उत्पत्ति है, न विनाश है। न बन्धन 
है ओर न मोक्ष हे । न साधना है ओर न मुमुत्षा है । 

इस शछोक को उद्धृत करके पत्चदशीकार लिखते हैं,-- 

वास्तव बन्धमोद्षो तु श्रतिन सहतेतराम्‌ | पश्ुद्शी, ६ | २३४ । 

जीव का बन्धन और मोक्ष वास्तविक है--यह बात श्रति 
नहीं मानती । इसी लिए श्रद्वेतमत में मुक्ति साध्य नहों वरं सिद्ध 
वस्तु है । जीव स्वत: मुक्त है। उसके लिए मुक्ति को तलाश करना 
सिर्फ विडम्बना है। क्योंकि जीव सदा मुक्त है। इस बात को 
समभाने के लिए अद्वेतवादी एक दृष्टान्त देते हैं। ““कण्ठचामी- 
करवत्‌ ।?? एक बालक के गले में सोने का एक हार था। बालक 
को एक दफा भ्रम उत्पन्न हो गया कि किसी ने उसका हार चुरा 
लिया । वह व्याकुल होकर इधर उधर उसको हूँ ढ़ने लगा । पर 
कहीं भी हार का पता न लगा । तब उससे किसी ने कहा--कि 
भाई हार हूँढ़ने में क्‍यों वृधा श्रम कर रहे द्वा, हार ते तुम्हारे 
गले में ही पड़ा हुआ है.। तब उस .निकटस्थ वस्तु को कुछ देर 
'पहल्ले जिसका वह बालक बड़ी दूर की चीज़ समझ रहा था पाकर 


बारहवाँ भ्रध्याय । १६< 


कृताथे हो गया। मुक्ति की भी यही बात है। मुक्ति जीव की 
स्वभावसिद्ध वस्तु है। पर जीव श्रपने को संसार-जाल में फँसा 
जान कर हाहाकार करता है। तब सदगुरु कृपा करके उसको 
प्रकृर-तत्त का उपदेश देते हैं। तब उसकी श्रविद्या दूर द्वो जाती 
है और वह अपने को शुद्ध, बुद्ध और मुक्त-खभाव समझता है । 

: अ्रद्वेतववादी इस तत्व को एक दृष्टान्त द्वारा समभाते हैं । एक 
शेर का बच्चा किसी तरह बकरों के भुण्ड में आ मिला । बकरों के 
साथ रहते हुए उसको भी भ्रम हो गया कि में बकरा हूँ । और 
बकरे के. स्वभाव की तरह वह भी हाथी से डरने लगा और उसके 
सामने से भागने लगा । एक बार किसी ने कृपा करके उसको जल 
में उसका अपना (सिंह का ) स्वरूप दिखा कर बता दिया कि 
वह बकरा नहों सिंह है । तब उसको अपनी अज्ञात-शक्ति का पता 
लगा और उस, दिन से हाथी के डर से भागने के बजाय अपने 
डर से वह हाथियों का भगाने लगा । ॥ 

जीव की बात भी ऐसी ही है । जीव उपाधि के वशीभूत होकर 

मोह को प्राप्त होता है। वह अपने शुद्ध बुद्ध और , मुक्त स्वभाव 
को भूल कर ““अनीशया शोचति मुहामानः” इश्वरीय भाव को 
खेोकर--शोक और मोह के फन्‍्दे में पड़ जाता है। यदि कभी 
उसको सदगुरु बता देते हैं “तत्तमसि? या “भ्रयमात्मा ब्रह्म? 
और वह समझ लेता है 'सोाएहं” “अहं ब्रह्मास्मः” तब उसके 
सब शोक मोह दूर हो जाते हैं और जीव-अ्रह्म की ऐक्य की 
उपलब्धि करके फिर वह भ्रपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। 
श्रति भी कहती है,-- 


१७० गीता में इश्वरबाद । 


तद्विज्ञानाथं सद्‌ गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ । 
समित्पाणिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्मम्‌ ॥ मुण्डकापनिषद्‌ १। २। १२ । 


“उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य को चाहिए कि वह हाथ 
में कुशा लेकर श्रोत्रिय और त्ह्मनिष्ठ गुरु के पास जाय ।! 


ब्रह्म का--जिसके साथ जीव ऐक्य की उपलब्धि करता है--- 
स्वरूप क्‍या है ? उपनिषद्‌ में ब्रह्म के दे विभाव दृष्टिगत होते हैं । 
एक निर्विशेष और निर्गुण भाव और दूसरा सविशेष या सगुण- 
भाव । निगेंण ब्रह्म के खरूप का कोई लक्षण नहीं किया जा 
सकता । ऐसा कोई चिह् नहीं जिससे उसका पता बताया जाय, 
ऐसा कोई गुण नहीं जिससे कि उसकी धारणा की जाय | इसी 
लिए इस भाव को निर्विकल्प या निरुपाधि कहा गया है। 
निर्गुण ब्रह्म का परिचय देते हुए श्रुति ने सिर्फ नेति नेति अर्थात्‌ 
“वह यह भी नहीं है” “यह भी नहीं है”? कहा है और निषेध 
का ही व्यवहार किया है--- 

श्रस्थूल मनण्वहस्वमैदी घेम्‌ | बृहदारण्यक, ३।८।८ 

श्रशब्दमस्परशशसख्पमव्ययम ।#ठ । ३ । १४ 

तदेतद र्मापूवेसनंपरमनन्तरमबाहथम । बृहदारण्यक, २। <€ । १६ 

. “वह स्थूल्न नहीं, सूक्ष्म नहीं, हस्व नहीं और दी नहीं ।? 
“उसका शब्द नहीं, स्पश नहीं, रूप ज़हीं, क्षय नहीं ।? “्रह्म के 
पहले या पीछे भीतर या बाहर ओर कुछ नहों है।? 

यत्तदद्रे श्यमप्राहयमगे श्रम णेम च छु: 

श्रो+ तदपाणिपादम । मुण्डक, १ । १ | ६ 
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जो अदृश्य है, अग्राहद्म है, अगोत्र है श्रार अवणे है; जिसके 
आँख नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं और पाँव नहीं ।” 

नान्‍तःप्रज्ञ न बहिःप्रज् नाभयतः्प्रज्ञम्‌ । 

न भ्रज्ञानघधन न भ्रज्ञ नामप्नज्ञसम | 

अदृष्टमव्यवहाय्येमप्राह य मत्नक्षण मचिन्त्य -- 

मव्यपरदेश्यमेकात्मप्रत्ययपाम्‌ । 

प्रपश्लोपशर्म शान्तं शिवमद्व मे ॥ 

चतुथ मन्यन्ते स श्रात्मा स विज्ञ यः ॥ माण्ड्क्य, ७ | 

“जिसकी प्रज्ञान बहिमंख है, न अन्तमंख है और न उभय- 
मुख है; जो प्रज्ञानघन भी नहीं, प्रज्ञ नहीं श्रार श्रप्रज्ञ भी नहीं । 
जो दशेन, व्यवहार, ग्रहण, चिन्ता और लक्षण से अतीत है, 
जिसका निर्देश नहीं हो सकता, जो आत्मा के प्रत्ययमात्र से ही 
सिद्ध है, प्रपच्च से परे है, शान्त है, शिव है, अद्वेत है;--उसी को 
तुरीय कहते हैं । 

इसी लिए उसको अनिर्देश्य, अनिरुक्त और अवाच्य झादि 
विशेषण दिये गये हैं । 

एतस्मिन्नदश्येउनात्म्यनिरुक्ते | तैत्तरीय, २ | ७ । ' 

नेव वाचा न मनसा प्राप्त शक्ये न चछुषा । कढड, ६ । १२ । 

वह वाणी, मन और इन्द्रियों से परे है !” वह जाने और 
अनजाने सब पदार्थो" से भिन्न है; -- 

अन्य देव तद्विदितादथो अ्विदितादधि । केन, १ । ३ । 

उसी के विषय में यह भी कहा है, 


अन्यश्न धम्मांदन्यव्राधम्मांदन्यत्नास्मात कृताकृतात्‌ । अन्यत्र भूताज 
भव्याध ।--कठ २। १४७। 
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श्जर ह गीता में ईश्वरबाद । 


वह धर्म से भी प्रृथक है और श्रधम्म से भी । काय्ये से भी 
अल्तग है और कारण से भी । अतीत से भी भिन्न है और भविष्यत्‌ 
से भी । इसी लिए गौड़पादाचाय्ये लिखते हैं,--- 

अजमनिव्रमस्वम्मनामकमसरूपकम्‌ । 

सकृद विभातं सर्वज्ञ नापचारः कथज्जुन ॥ माण्ड्क्यकारिका, ३ । ३६ । 

[ उपचार -- भाषा की सहायता से उसकी जोड़ की कोई 
चीज़ बताना । ] 

श्रीशड्ूराचाय्य॑ ने अद्वेतमत का विवरण करते हुए इन सब 
तथा अन्य श्रुतियों को उद्धत करके ब्रह्म का निर्विशेषभाव प्रदर्शित 
किया है। परन्तु उन्होंने यह भी कहा है कि उपनिषदों में जिस 
तरह निविशेष ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियाँ मिलती हैं उसी तरह 
बह्य के सविशेषभाव को प्रतिपादन करने वाली श्रतियाँ भी अनेक हैं । 

सन्ति उभयक्तिज्ञाः श्रुतया त्रह्मविषया: । सब्धेकर्मा स्वकामः स्ंगन्धः 
सर्वेर्स इत्येवमायाः सविशेषलिज्ञाः। श्रस्थूलमनशु, अहस्वमदीघम, इत्येवमायाश्र 
निविशेषलिडाः । 

“ब्रह्म के विषय में दे। प्रकार की श्रुतियाँ दिखाई पड़ती हैं । 
एक सविशेष लिड्ड-श्रुति; जेसी--वह सर्वकम्मां है, सब कुछ है, 
सब की गन्ध है, सब का रस है । दूसरी निविशेष लिड्डश्र॒ति, जिस 
तरह--वह स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, हस्व भी नहीं 
है, दीघे भी नहीं है । 

किन्तु यह सब द्वोते हुए भी शह्डूराचाय्ये ने निर्गण ब्रद्य को 
डी श्रुति का प्रतिपाथ माना है और सविशेष ब्रह्म का उन्होंने 
प्रत्यास्यान किया है । 
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अतश्चान्यतरलिज्ञपरिप्रहेषपि समस्तविशेषरद्दितं निविकल्पकमेव ब्रह्म 
प्रतिपत्तव्य न तद्बिपरीतम्‌ | सर्वत्र हि ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनपरेषु वाक्येषु अश- 
व्वमस्पशमरूपमन्ययम्‌ इत्येबमादिषु श्रपास्तसमस्तविशेषमेव ब्रह्म उपदिश्यते । 
अद्यसूत्र पर शांकरभाष्य, ३ । २। ११ । 
अतणव दोनों तरह के लिड़ निर्देश होते हुए भी, समस्त 
विशेषरद्धित निरविकल्प ब्रह्म ही श्रुति का प्रतिपाद्य है, उसके विप- 
रीत ( सविशेष सगुण ब्रह्म ) श्रुति का प्रतिपाद्य नहीं। क्योंकि 
उपनिषद्‌ में जहाँ कहीं ब्रह्म] का खरूप बताया गया है वहां उसको 
( अशब्द, अस्पशे, अरूप, अव्यय आदि ) सविशेषरहित ही बताया 
गया है !? 
ब्रह्म का निविशेषभाव वचन, लक्षण और निर्देश से परे है। 
पर श्रतिवाक्यों की ओर लक्ष्य करने से मालूम होता है, कि 
उसका सविशेष भाव ठीक इसके विपरीत है। सविशेष ब्रह्म को 
लक्षण से जक्षित, विशेषणों से विशेषित और चिह्न से चिह्नित 
किया जाता है। वह निर्विशेष की तरह मन बुद्धि से अगाचर, 
अज्ञेय, अ्रमेय ओर अचिन्त नहों है । 
एव सवषु भूतेषु गृढ़ात्मा न प्रकाशते । 
इश्यते त्वग्रयया बुद्धवा सूचमया सूक्मदशिभिः ॥ कठापनिषदू, ३ । १२ 
. थह पभ्ात्मा सब भूतों में छिपा हुआ है, प्रकट नहीं है; 
किन्तु सूक्ष्मदर्शी पुरुष भ्रपनी सूच्म बुद्धि की सहायता से उसका 
दशेन करते हैं | 
अध्यात्मयोगाधिगमेन ढदेव॑ । 
मत्या धीरो हृ्षेशेकी जद्दयाति ॥ कठ, २। ११ । 


१७४ गीता में इंश्वरवाद । 


अ्ध्यात्म-योग को प्राप्त होने के बाद देव का जान कर धीर 

पुरुष सुख दुःख को जीत लेता है । 
हृदा मनीषा मनसाभिकलूघो । 
य एतदू विदुरमग्हतास्ते भवन्ति ॥--कठ ६ | & 

वह संशयरहित बुद्धि-द्वारा हृदय में दिखाई पड़ता है उसको 
जान कर मनुष्य श्रमर हो जाता है । 

इस प्रकार सगुण त्रद्म का परिचय देते हुए उपनिषद्‌ में अनेक 
सुन्दर और गम्भीर मन्त्रों की अवतारणा की गई है । 

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ । बृद्दारण्यक, ९ । ६३ 

“वह निल्य का भी निय्य है, चेतन का भी चेतन है |? 

“अणोरणीयान्‌ महतेमदीयान ।? क्‍ 

“वह अणु से भी अण है ओर महत्‌ से भो महान है।! 

सर्वेस्य वशी सर्वेस्येशानः सर्वेस्थाधिपतिः । स न साधुना कम्मेया भूयात्रो 
एवासाधुना कम्मेणा करणीयान्‌ एप सर्वध्वर एप भूताधिपतिरेष भूतपाल एफ 
सेतुविधरण एपां तेकानामसम्भेदाय | बहदारण्यक ४॥ ४ । २२ । 

“वह सबका प्रभु है, सब का ईश्वर है, सब का अ्रधिपति है । 
भले कम्मे से उसका उपचय (वृद्धि) नहों होता बुरे कम्मे से उसका 
अपचय नहीं होता। वह सब का मालिक है। वह भूतपाल है। 
बह मनुष्यों का विभाजक और धारक-सेतु है । 

एप सर्वेध्र एव सर्वश एपोउन्तस्याम्येष येानिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि 
भूतानाम्‌ । माण्ड्क्य, ६ । ु 

वह, सवेंश्वर है, सर्वेज्न है, अन्तयांमी है। वही विश्व का 
कारण है, वहद्दी भूतां की उत्पत्ति ओर लय का स्थान है । 


बारहवां अध्याय । १७४ 


झपाणिपादेो 5जवने 5गृही ता, 
पश्यव्यचछुः स शटणोत्यकर्णेः । 
सवेत्ति वेथं न च तस्यास्ति वेत्ता , 
तमाहुरग्रय' पुरुष महान्तम्‌ ॥ श्वेताश्वतर, ३ । १६ । 
“वह बिना हाथ के ग्रहण करता है, बिना पाँव के चलता है, 
बिना झ्रांख के देखता है, बिना कान के सुनता है। वह सर्वज्ञ 
दै पर उसका कोई जानता नहीं, उसी को परम पुरुष कहते हैं ।” 


एव आत्माउपहत पाप्मा विज्ञरों विखत्युविशोको विजिघत्साउपिपासः 
सत्यकामः सत्यसंकल्पः । छान्दोग्य, ८ | १ | ९ 


यह आत्मा पापहीन है, जराहीन है, मृत्युहीन है, शोक- 
हीन है, ज्ञुधा-तृष्णा हीन है । यह सय्काम और सत्यसंकल्प है । 
उपनिषद्‌ में सविशेष या सगुण ब्रह्म को महेश्वर कहा है। 
भ्रद्नेतवादियों के मत में यह सग॒ुण ब्रह्म या मह्देश्वर माया का खेल 
मात्र है। इसकी पारमाधिक सत्ता नहीं है यह उपाधि के काल्पनिक 
विलास के सिवा और कुछ नहों हे ।# इसी लिए पश्चदशीकार 
कहते हैं । 
सायाख्यायाः कामधेनेवत्सा जीवेश्वरावुभो । 
यथेच्छू पिवरताद्न त॑ तर्व॑अद्दे तमेव हि । पश्ुदृशी, ६ । २३६ । 
मायारूपिणी कामधेनु के दे बछड़े हैं जीव और ईश्वर । 
अ्थांत दोनों ही मायिक अवस्तु हैं। उनके द्वारा चाहे द्वेल सिद्ध 
हो जाय, पर, तत्त्व भ्द्ठैत ही है। 
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१७६ गीता में इश्वरवाद । 


जिस तरह त्रह्म माया उपाधि से ईश्वर कहलाता है उसी तरह 
वही अविद्या उपाधि से जीव कहाता है। यह प्रतीति भी भूठी है । 
सत्य ज्ञानमनन्त यत्‌ ब्रह्म तद्वस्तु तस्य तत्‌ | 
इश्वरत्वन्तु जीवस्वमुपाधि हुय कल्पितम्‌ ॥ पल्चदशी, ३। ३ । 
सब्चिदानन्द ही वस्तु है, ईश्वर और जीव उपाधि-कल्पित हैं 
इस लिए अवस्तु हैं, उपाधि को छोड़ कर सचिदानन्द के सिवा 
और कुछ बाकी नहीं रहता । 
माया विद्य विहायेव॑ उपाधिपरजीवयोः । 
अखण्ड सच्चिदानन्दं परं ब्रह्मेव लक्ष्यते ॥ पल्लुद्शी, १ | ४७ 
वास्तव में ब्रह्म निरुषाधिक है। जिस समय उसमें माया शक्ति 
की उपाधि संयुक्त हो तो वह इश्वर और जिस समय उसमें कोष 
उपाधि का योग हो ते वह जीवपदवाच्य होता है । 
शक्तिरस्त्येश्वरी काचित्‌ स्ववस्तु नियामिका । 
+- मे है 
तच्छत््युपाधिसंयोगाद्‌ ब्रह्मेवेश्वर्ता बजेत्‌ । 
कोषोपाधि विवज्ञायां याति ब्रह्म॑व जीवताम ॥ 
पश्मुदुशी, ३ । ३८, ४०, ४१ । 
माया, त्रह्म की शक्ति है । जिस तरह अप्नमि की दाहिका शक्ति 
है उसी तरह ब्रह्म की माया शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान्‌ एक 
ही हैं--.“शक्ति शक्तिमहतारभेदात्‌ ।”” श्र । श्रतएव माया और 
ब्रह्म अभिन्न हैं, क्‍योंकि भाया ब्रह्म ही की शक्ति है वह ब्रह्म से 
भिन्न नहीं है। अद्वेतवादी माया का परिचय देते हुए कहते हैं,--- 
सदसद्भ्यामनिवाच्या मिथ्याभूता सनातनी । 


बारहवाँ अध्याय । | १७७ 


माया सत्य भी नहों है, मिथ्या भी नहीं है। सत्‌ भी नहीं 
है, असत्‌ भी नहीं है। वह अनिवेचनीय है।” इसका खरूप बताया 
नहीं जा सकता, इस लिए वेदान्तसार कहता है,--- 
सदसद्भ्याप्षनिवेचनीय' त्रिगुणात्मकम । 
ज्ञानविरोधिभावरुपं यत्‌किल्लित्‌ ॥ 


माया भावरूपी कुछ है, वह त्रिगुणात्मिका है, ज्ञान की विरो- 
धिनी है, वह न सत्‌ है और न असत्‌ है ।*% 
अद्वेतवादी यह भी कहते हैं कि श्रुति में ब्रह्म के दे प्रकार 
के लक्षण दिखाई देते हैं--स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण । 
सत्य' ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । तेत्तरीय उपनिषद्‌ । २। $। १ । 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म | बृहदारण्यक, ३ | & | श्८ । 
इत्यादि वाक्यों में त्रह्म का स्वरूप बताया गया है और उसको 
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श्ज्प्प गीता में इंश्वरवाद । 


जहाँ “'तजजलान” (सर्ब खल्विदं त्रद्ष तजलानिति--छान्‍्दोग्य, ३।१४।) 
कहां है वहां उसका तटस्थ लक्षण किया गया है। तजलान का 
अथे है तज्न, तथ्ल, तदन; भ्र्थात्‌ उससे जगत्‌ पैदा होता है, उसी 
में अवस्थित रहता है और उसी में लीन हो जाता है। 

यते। वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यतव्प्रयन्यभि- 
संविशन्ति । तैक्तिरीय उपनिषद्‌, ३ । १ | 

“जिससे सब भूत उत्पन्न हुए हैं, जिससे ये सब भूत जीवित 
रहते हैं, अन्त में जिसमें ये सब लीन हो जाते हैं--वही त्ह्म है। 

यथोणुनाभिरून्तुनेचरेद्‌ यथामेः कुद्रा विस्फुलिज्ञा व्युब्वरन्त्येवमेवास्मा- 
दात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लेकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। बृह्द दा- 
र््यक्‌,, २। १ | २० | 

“जिस तरह उणेनाभ (मकरी) में से तन्‍्तु निकला करते हैं । 
जिस तरह पश्रप्मि में से चिनगारियाँ निकलती हैं उसी तरह 
इस श्रात्मा में से सब प्राय, सब लोक, सब देव सारे भूत 
निकले हैं। 

जन्माथस्य यतः । ब्रह्मसूत्र, १ । ९ । २ | 

इस सूत्र से ब्रह्म-दशेन ने ब्रह्म के तटस्थ लक्षण का ही निर्देश 
किया है। “जिस सर्वज्ञ सवेशक्ति कारण से इस जगत की सृष्टि 
स्थिति और लय होती है वही ब्रह्म दै।” कहना फिजल है कि 
यह सगुण ब्रह्म का लक्षण है। क्योंकि परज्रद्म जब शक्त्ियुक्त 
होंगे तभी वे सर्वेज्ञ सवेशक्ति इद्यादि लक्षणों से लक्षणीय होंगे । 

ते क्‍या शभ्रद्देत मत में ब्रह्म के सिवा जगत्‌ नाम की भी कोई 
बस्तु है जिसकी सृष्टि स्थिति और लय द्वोती है ? अद्वेतवादी जगत्‌ 


बारहवाँ पभ्रध्याय । १७ 


की सत्यता नहीं मानते। वे कद्दते हैं कि ब्रह्म ही एक मात्र सद्वस्तु 
है; और जे कुछ है असत्‌ है, अवस्तु है। ब्रह्म के सिवा और 
कुछ नहीं है । 
श्लेकाद्धन प्रवक्ष्यामि यदुक्त प्रन्थकाटिमिः । 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो बह्मेच नापरः ॥ 
अद्वेतवादी कहते हैं “' करोड़ों प्रन्थों में जे बात कद्दी गई है 
वह में आधे श्लोक में कहे देता हूँ। त्रद्म सय है और जगत्‌ 
मिथ्या है; जीव ब्रह्म ही है भार कुछ नहीं है ।” क्योंकि अद्वेत 
मत में ब्रह्म 'एकमंवाद्वितीयम” है श्रथांत्‌ जह्म के सिवा और कुछ 
नहीं है। 
ब्रद्य ही सत्‌ है और जो कुछ है वह असार है। वास्तव में 
उसकी कुछ सत्ता नहीं है। जा आज है वह कल नहीं था और 
कल रहेगा भी नहीं । जो कल था वह श्राज नहीं है | इसी तरह 
जो जाग्रत्‌ अवस्था में है वह स्वप्ावस्था में नहीं है । सप्न में जो 
देखा उसे जाग्रत में नहीं पाया, सुषुप्ति में भी वह नहों रहेगा । इस 
लिए वह श्रसत्‌ नहीं है तो ओर क्या है ? किन्तु ब्रह्म सकल 
अवस्था में विद्यमान है, था ओर रहेगा । इस लिए त्रह्म ही एक 
मात्र सत्‌ है। श्रुति भी कहती है,-- 
सदेव सोम्य इृदमग्र आसीद । 
एकमेवाद्वितीयम्‌ । छान्दोग्य, ६ । २। १ | 
“आदि से एक अद्वितीय सत्‌ ही विद्यमान है।? 
आत्मा वा इृदमेक एवाग्र आसीत्‌ | ऐतरेय, १ । १ । 
“आदि से एक शात्मा ही है । 


१८० गीता में इंश्वरवाद । 


बह्वेदं स्वम्‌ । नुसिंहतापनी, ७ । 
'सब कुछ ब्रह्म ही है ।? 

आस्मैवेदं सवेम । छान्‍्दोग्य, ७५ । २९७ | २। 
“आत्मा ही सब कुछ है |” 

नेह नानास्ति किज्लित्‌ | बहदारण्यक, ४ | ४ | १६ । 
“यहाँ सेद कुछ नहीं, सब एक ही है । 

यस्मात्परं नापरमस्ति किश्वित्‌ । श्वेत्ताश्वतर, ३ । 8 । 
“उसके आगे पीछे और कुछ नहीं? । 


स एवाधस्तात्‌ स॒ उपरिष्टाव स॒ पश्चात्‌ स॒पुरस्तात्‌ स दक्षिणतः स 
उत्तरतः | स एवेदं सवंम + + । भात्मेवाधस्ताद्‌ आ्रात्मा पश्चाद्‌ आत्मा 
पुरस्ताद्‌ आत्मा दक्षिणत आत्मा उत्तरत आत्मैवेद॑ सवंम । दूान्‍्दोग्य, 
७ । २९ । १--२ । 


नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दाहिने, बाँये, सब कहीं वही है । 
नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दाहिने, बाँये, सब कहीं आत्मा ही है । 
जो कुछ है आत्मा ही है । 

ब्रह्म को 'एकमेवाद्वितीयम” कहने से जाना जाता है कि वह 
सथ तरह के भेदों से रहित है | विजातीय, सजातीय और सख्वगत--- 
ये तीनों भेद उसको स्पशे भी नहीं कर सकते | वह निरुपाधि है, 
अर्थात्‌ देश काल ओर निमित्त इन तीन तरह की उपाधियों के 
सम्पक से रहित है ।* क्‍ 

इसी लिए योगवासिष्ठ (उत्पत्ति-प्रकरण में) कहता है कि,-- 


+ १6 धा-७6 पोधा]909 ०७४9207008 0 076, 50806 8000 2&प89॥ए. 
प५७ा० काल, 500806 ८ देश और (/8088)0ए - निमितकाये-का रण-सस्वस्थ । 


बारहवाँ अध्याय । १८९ 


'देश-काल और निमित्त जब उसी (त्रह्म) में रहते हैं ते वह द्वेत 
हैवा श्रद्टेत ? ब्रह्म नद्ठेत हैन अद्वेत; न जात है न अजात; 
न सत्‌ है ओरेर न असत्‌; न क्षुव्ध है और न प्रशान्त है |” उसमें 
सब द्वंद्रों का समन्वय है, सारे द्वेत उसमें समाप्त हो जाते हैं । 
हमको मालूम हुआ कि अ्द्वेत मत में ब्रह्म ही सद वस्तु है 
और बाकी जे कुछ है असद्‌ या अ्रवस्तु है। यदि यही सच है, 
यदि त्रह्म के सिवा और कुछ नहों है--यही बात मान ली जाय 
ते अनेक विचित्रताओं से भरा यह जगत्‌ जो प्रतिक्षण हमारे 
सामने खड़ा है कहाँ से आया ? इस जगत्‌ को किस तरह मिथ्या 
समभे ? इसके उत्तर में अद्वेतवादी दृष्टान्त द्वारा जगत्‌ का मिथ्या- 
पन दिखाते हैं, वे कहते हैं जिस तरह रस्सी में साँप का भ्रम होता 
है, सीप में चांदी का श्रम होता है, सूय्य की किरणों में मरीचिका 
का भ्रम होता है उसी तरह ब्रह्म में जगत्‌ का श्रम होता है। यह 
सिफ भ्रम हे, इससे जगत्‌ की वास्तविकता प्रकट नहीं होती । 
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# इस विषय में योगवासिष्ठ का उपदेश इस प्रकार है,--- 
स्वप्न जाप्रदसद्रूप: स्वप्तो जाग्रत्यसन्मय: । 
सतिजेन्मन्यसद्रूपा र॒त्यां जन्माप्यसन्मयम ॥ 
यागवासिष्ठ उत्पत्ति-प्रकरण, ४४ । २९ 
न कदाचन यक्नास्ति तद्‌ ब्रह्म वास्ते तज्जगत्‌ । 
तस्मिन्मध्ये पचन्तीमां आन्तयः सष्टिनामिकाः ॥ ,, ॥ ,, ॥ ॥२८॥ 
यथा तरंगा जलधो तथेमाः सृष्टयः परे । 
उत्पच्योत्पक््य लीयन्ते रजांसीव महानिले ॥ 
तस्माद्‌ आान्तिमयाभासे मिथ्यात्वमदमाकानि । 
सगवृष्णाजलचये केवास्था सगेभ्स्मनि ॥ 


१८२ गीता में इश्वरवाद । 


रस्सी में सांप देख कर हम डरते हैं, सीप में चाँदी देख कर 
हम प्रल्ुब्ध होते हैं ओर सूय्य-किरण-जाल में जल समझ कर हम 
आश्रस्त होते हैं सही पर है यह सब भ्रम ही | क्‍योंकि उसके 
आधार में उसी “भ्रम” का अध्यास है, उस श्राधार का ज्ञान होते ही 
अ्रम दूर हो जाता है । तब हम जान पाते हैं, कि साँप, चाँदी और 
मरीचिका केवल अ्रम के कारण प्रतीत होते थे । वास्तव में रस्सी, 
सीप और किरण ही सत्य पदा्थे थे । इसी तरह जब जीव को ब्रह्म- 
ज्ञान की प्राप्ति होती है तब ब्रह्म में अध्यस्त जगत्‌ का श्रम दूर 
हो जाता है उस समय ब्रह्म के सिवा ओर किसी की प्रतीति नहों 
होती । इसी लिए प्रबोध चन्द्रोदयकार लिखते हैं,--- 


आन्तयश्र स तत्नान्यास्तास्तदेव परं पद्म ॥ यागवासिष्ट, उत्पत्ति 
प्रकरण, २६-३१ । 
पर दूसरी जगह पर इसी ग्रन्थ में अनेक ब्रह्माण्ढों का उल्लेख मिलता है, 
यथा सूय्योदये गेहे अ्रमन्ति प्रसरेणवः । 
तथेमे परमाकाशे ब्रह्माण्डत्रसरेणवः ॥ येगवासिष्ट, उत्पत्ति २९ । ३७ 


गोड़पादाचाय्ये ने, माण्ड्कक््यकारिका में जगत का मिथ्यात्व इस तरह 
दिखाया है,-- 
स्‍्वता या परतावापि न किल्लिद्‌ वस्तु जायते । 
सदसत्‌ सदसद्वापि न किल्लिद्‌ वस्तु जञायते ॥ माण्ड्क्यकारिका, ७ । २२। 
आदावन्ते च यज्नास्ति वत्तमानेदपि तत्था | ॥ ४ । ३१ । 
प्रपश्लो यदि विद्येत निवत्तत न संशयः । 
मायामाश्रमिदं द्वेतं श्र स॑ परमार्थतः ॥ 
आदावन्ते च यज्नास्ति वत्तम्रानेडपिततथा । 
वितभेः सरशाः सन्‍्ता$वितथा इच कत्तिताः | २ | ६ । 


बारहवां अध्याय । १८३. 


यत्‌ तस्वं विदुर्षा निमीद्षति जमत्‌ खगभोगि भोगापमम्‌ । 

“जिस तरह रज्जु का ज्ञान होने पर सप॑ का भ्रम दूर दो जाता 
है, उसी तरह ब्रह्मज्ञान होने पर जगत्‌ का श्रम मिट जाता है |? 

पर जगत्‌ न द्वोने पर भी, है, ऐसी प्रतीति ट्ोती ज़रूर है। 
यह प्रतीति क्‍यों होती है ? इसके उत्तर में अ्रद्वेतवादी कहते हैं, कि 
ब्रह्म की माया-शक्ति में दे सामथ्य हैं। आवरण और विक्षेप । 
आवरण-शक्ति के कारण जीव अपने को ब्रह्म से अलग समझता 
है और विक्षेप-शक्ति से जगदरूप भ्रम का अघटन-घटन साधित 
होता है | इसी लिए वेदान्त में माया का अघटन-घटन-पटीयसी? 
कहा है। जगत्‌ नहीं हे पर मालूम होता है यही अ्रघटन-घटन- 
पटीयसी माया का काम है । अ्रद्वेतववादी कहते हैं ऐसा होना कोई 
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[ वितथेः - स्ुगतृष्णिकादिभिः सदशत्वात्‌--शकछूर | 
अनिश्चिता यथारज्जुरन्चकारे विकृक्पिता । 
सर्पधारादिभिभविस्तद्वदारमा विकल्पितः ॥ 

निश्चितायां यथा रज्वां विकल्पों विनिवत्तते । 
रज्ज्रेवेति चाद्व त॑ तद्॒दात्मविनिश्रयः ॥ २ । १७-१८ । 
स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धवेनगरं यथा । 

तथा विश्वमिदं इृष्ट वेदान्तेषु विचच्चणेः ॥ २ । ३१ 


ब>>+ >> 


# है] धांछ 8 700 7४७७), 09६ 0स्‍0007080॥9। ; 70 0000288 ६0 06 
ए९श7 ण॑ 4४१79 (२९४००॥९०९७) #!१े प्रथाां3ड88 88 8000 388 एप6 
ज858007 ०' ५]099७ ]88 06९७॥ 090७॥6१., ** [[ ॥98 0९6॥ ०७॥॥९१ 
& 2भाश'क] 0०870] पिट8ठं०00206., ** जि#|४७78 )008 ५०07 06 
छ]000 00]००४४० एू0"0 &8 +$6 #68प ए॑ ३९४८280908 ; 6 
॥8०५०/४९ ८०४४ धो0 ज़8 |0 00 96 76 क्‍07 क। 9780॥08) एपा'00808 
(५४ए७एश्ोक्ा'&0 0879), ठप, 3987४, ॥07 ॥8 ०0०॥0०6880, ४6 


श्पछ गीता में इश्वरवाद । 


आश्रय्य की बात नहों है। क्योंकि इन्द्रजाल की क्रीड़ा में भी हम 
ऐसा होता हुआ देखते हैं । 

जादूगर जब तमाशा करते हैं ते! देखने वाले उस तमाशे को 
'बिलकुल ठीक ही समभते हैं। पर वास्तव में वह हे सब भ्रम ही |# 

इस बात को अच्छी तरह समभाने के लिए श्रीशट्डूराचाय्य ने 
इन्द्रजाल के एक अत्यन्त चमत्कार में डालने वाले व्यापार का 
उल्लेख किया है। वह व्यापार “आकाश में सूत के सहारे चढ़ना?” 
है ।| अ्रघटना के घटने का इससे बढ़िया दृष्टान्व और कोई नहों है। 
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+ संस्कृत-साहित्य में कई जगह इन्द्रजाल का उल्लेख है। रामायण में 
रावण ने अपनी इन्द्रजात्न की शक्ति से सीता का रामचन्द्र का कटा हुआ शिर 
ओर उनका धनुष दिखा कर धोखा देने की कोशिश की थी । “रवतनावल्ली? में 
भी मन्त्री योगन्धराय के किसी ऐन्द्रजालिक मित्र ने आकाश में बह्मा, इन्द्र 
श्रादि देवताओं का दर्शन करा कर दर्शकों को मोह में डढाक्ष दिया था ओर 
बाद का अभि का भय दिखा कर नायिका का उद्धार किया था । 


| यह खेल्ल श्रभी तक खेला जाता है । श्रभी कुछ दिन हुए कि एक 
अगरेज़ ने इस खेल को अपनी औाँखों से देख कर एक अँगरेजी समाचारपन्न में 
इसका हाल छुपाया था । उसका सार नीचे दिया जाता है | इन्द्रजाल द्वारा 
अनहोनी बात किस तरह द्वो जाती हे--हस बात का पता इस वृत्तान्त को 
पाठ करने से क्षगेगा । 


िकाए 80068 ॥8ए४९७ 926७ छफ्रणा066 0 ६96 78/"र०॥०पए5 
78270 ० ६06 वशातां॥70' 76474, 0प 06 /72%7'235 छपीओांं४ड068 0॥6 
707 70 ए0पौव 96 0ंगि०परा ६0 0090." 7 8 700607'680॥02 ६0 70068 


बारहवाँ अध्याय । श्प्श्‌ 


पाश्चवाद्य देशों में कुछ दिनों से हिपनोटिज़्म विद्या की बड़ो 
उन्नति दो रही है। यह हमारे यहाँ की प्रचलित “यादुविद्या?” का 
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श्प्द गीता में इंश्वरवाद । 
ही रूपान्तर है। हिपनाोटिज़्म की परीक्षा बीसियों तरह की गई 


है। उसके द्वारा भी माया का अघटन-घटन-पढुत्व खूब साबित 
हो गया है । 
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किसी व्यक्ति का 'हिपनाोटाइज़” करके यदि जादूगर सट्डूल्प 
द्वारा उसको भ्रम उत्पन्न कराना चाहे तो सहज ही उसके मन सें 
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श्"प८ गीता में इश्वरवाद॑ । 


वह अम सत्यरूप में प्रतीश करा सकता है। प्रायः देखा गया है 
कि किसी जादूगर ने दूसरे सोते हुंए हिपनोटिक व्यक्ति से कहा 
कि देखे। तुम्हारे सामने शेर या साँप खड़ा है--यह सुनते ही वह 
भय से फौरन सिकुड़ गया । सख्त गर्मी में यदि उससे कह दिया 
जाय कि बड़ा शीत है तो वह काँपने लगता है। यदि उससे 
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जहाँगीर बादशाह ने भी अपने जीवनचरिन्न में इसी तरद के तमाशे की 
अरक्षदेखी बात लिखी है । 





बारहवाँ अध्याय | . १ ८< 


कह दिया जाय कि बड़ी ज़ोर से वर्षा हो रही है ते वह पानी में 
भीगे जेसे मनुष्य की आकृति धारण कर लेता है । ऐसी न मालूम 
कितनी अनहोनी बाते' हिपनटिज़्म के द्वारा दोती दिखाई देती हैं । 


अद्वेत-वादी कहते हैं कि इसी तरह सदट्डल्प के बल से ब्रह्म 
माया-शक्ति के द्वारा जीव का जगत्‌ का भ्रम उत्पन्न कराता है । 
वह ऐन्द्रजालिक चूड़ामणि है; इन्द्रजाल फैला कर जीव को मोहित 
कर रहा है । 


य एका जाज्षवान्‌ इेशत ईइशनीमिः । 
सर्वान्‌ लेकान्‌ इंशत ईशनीमिः ॥ श्वेताश्वतर, ३। १ । 


“वही सर्वशक्तिमान सायावी इश्वर अपनी शक्ति द्वारा जगत 
का पाक्नन करता है! । 


दाशेनिकों का विज्ञानवाद या त68॥87 यही च्ठै । इंगलेण्ड 
में सबसे पहले बकेले ने इस मत की प्रतिष्ठा की। बाद को हम 
मिल्ष आदि विद्वानों ने इसका विस्तार करके इसको बौद्धों के शून्य- 
वाद जैसां बना दिया। पर श्रद्वेतववाद शून्यवाद नहीं है। उसके 
मत में जगत्‌ के भ्रम का आधार शून्य नहीं हे--ब्क्ष है। अ्रद्गेत- 
वादियों के मत में ब्रह्म ही जगत्‌ रूप में विवत्तित हो रहा है । दूध 
जिस तरह विकार प्राप्त हो दही के रूप में परिणत द्वोता है--- 
वह इस तरह नहीं | ब्रह्म का स्वरूप अक्षुण्ण रहता है, उसमें 
किसी तरह का विकार या परिणाम नहीं होता। उसकी कूटस्थ 
अवस्था में किसी तरह का परिवर्त्तन या प्रत्यय नहीं होता पर 


१€० गीता में इश्वरवाद । 


फिर भी वह जगद्‌ रूप में विवत्तित होता है। इसी को “विवत्त”? 
कहते हैं ।# 


सतच्चतोउन्यथा प्रंथाविकार 'इत्युदीरितः ॥ 
अतच््वतो उन्‍्यथा प्रथा विवत्त इत्युदाह्मतः ॥ 


शट्टराचाय्य ने शून्यवाद का परिहार इस तरह किया है-- 
न तावदू उभयप्रतिषेधच उपपचते शून्यवादप्रसंगात्‌ । किल्लिद्धि परमाथ- 
मालम्ब्यापरमाथेः प्रतिषिध्यते यथा रज्ज्वादिपु सर्पादयः । 


अथाताो श्रादेशो नेति नेति इति ततन्न कल्पितिख्पप्रत्याख्यानेन ब्रह्मयः 
स्वरूपवेदनमिद्मिति निर्णीयते । तदास्पदंहीद॑ समस्तकाय्य नेति नेति, इति 
प्रतिषिद्रम । युक्तज्ञ॒ काय्येस्थ वाचारम्भणशब्दादिभ्ये$सक्मिति नेति नेतीति 
प्रतिषेघम्‌ न तु बरह्यणः सर्वकल्पनामूलस्वात्‌ » »< ८ तस्मास्प्रप्ुमेव 
ब्रह्मणि कल्पितं प्रतिषेधति परिशिनष्टि ब्रह्मेति निर्यायः । 

अर्थात्‌, जगत्‌ और उसका कारण दोनों मिथ्या ही नहीं हैं। 
ऐसा मानने से ते शून्यवाद हो जायगा । कोई वस्तु है ज़रूर । 
उसको ' अवलम्बन करके ही ते अवस्तु की प्रतीति हो रही है । 
'नेति नेति! कहने से काय्य का प्रतिषेध ही किया गया है, 
कारण का नहीं । क्‍योंकि काय्य ही भ्रसत्‌, कल्पित और कथा मात्र 
है । जिस तरह रस्सी में साँप का प्रतिषेध द्वोता है। 'नेति नेति? 


ण जज नेक अन्‍नओओ किन लत नननन जन) न» कक-नका-गल, 





ने 498 06 70986 8 ६0 (6 शा०, 50 उम्यागरावा 78 0 ॥॥6 
छत, प्रणपा०6 8 70 बंद 0 टाक्रांगा।& [07 66 7006 8 ए€प 
कधाएु० 7700 & 9806 थाव जञ (06 8076 जाए 70 768 ०॥७॥26 
68४ 96 लक्का76प0 40' ४6 छाए!) ज्रा6] ७9९०'९८०९ए९०0 988४ ४6 
0१0. ; 


४5 पाठ 8 ॥त970 900॥0800709, 9. 209. 


बारहवाँ अध्याय । १&€९ 


यह नहों, यह नहीं इस उपदेश द्वारा ब्रह्म में कर्टिपत अवस्तु का 
प्रयाख्यान करके उस (त्रह्म) का खरूप बताया गया है। इस काय्य 
का--जिसका आधार ब्रह्म है--दी प्रतिषेध किया गया है। पर 
ब्रह्म का प्रतिषेध तो हो डी नहों सकता & क्योंकि वह ते सब 
कल्पनाओं का मल है। इसलिए यही स्थिर हुआ कि ब्रह्म में 
कल्पित यह असत्‌ प्रपच्च ही बाधित होता है; त्रह्म ( जो सत्‌ वस्तु 
है ) ज्यों का त्यों रहता है । 
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३॥१।३ ओर २।१।१८ के भाष्य में भी सिद्ध किया है । 
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१८२ गीता में इश्वरवाद । 


ते क्या जंगैत्‌ स्वप्न की तरह झूठा है ? शट्टर यह बात भी 
नहीं मानते । त्ह्मसूत्र ३२।१ के भाष्य में वे लिखते हैं-- 


कि प्रबोध इव स्वप्तपपि पारमाथिकी संष्टिराहोस्विन्‌ सायासयीति । 
तस्मात्‌ तथ्यरूपैव संध्ये सुश्टिरिति । एवं प्राप्ते प्र॒त्याह मायामात्र तु कात्स्यना- 
नभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ [ त्र० सू० ३।२।३ ] मायैव संध्ये स्ृष्टिन. परमार्थगंधो 
उप्यस्ति:: +८  तस्मान्मायामात्र स्वप्दशनम्‌ । »< 9८ पारमाथिकन्तु 
नाय॑ संध्याश्रयः सर्गों वियदादिसगवत इत्येतावत्‌ प्रतिपाथते । न च वियदादि- 
सर्गस्यापि आत्यन्तिक सत्यत्व_्नस्ति । प्रतिपादितं हि. ““तदुनयत्वमारम्भण- 
शब्दादिभ्यः”” ( ब्र७ सू० २।१।१४ ) इत्यन्न समस्तस्य प्रपश्लुस्थ मायामात्रत्वम्‌ । 
प्राकतु ब्रह्मात्मत्वदशनाद्‌ विपद्ादिप्रपश्नी व्यवस्थितरूपे भवति । संध्याश्रयस्तु 
पग्रपन्‍्चः प्रतिदिन बाध्येत इति । श्रतो वेशेषिकमिदं संध्यस्थ मायामात्रत्व- 
मुदितम (---३।२।४ सूत्र पर शह्धूर-भाष्य । 


जाम्नत्‌ अवस्था की तरह स्वप्न में भी पारमाथिक सृष्टि है वा 
मायामय सृष्टि है ? “स्प्न में सृष्टि सय है? इस मत का खण्डन 
करते हुए सूत्रकार कहते हैं ““मायामात्रन्तु इत्यादि (३२।३ सूत्र) ।” 
स्प्न में जे कुछ दीखता है वह मायिक है उसमें सत्य की गन्ध भी 
नहीं है । इस लिए स्वप्रदर्शन मायामात्र है। स्वप्न का आश्रय 
करके जो भृष्टि उत्पन्न होती है वह आकाश आदि की सृष्टि की 
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बारहवाँ अध्याय । १८१३ 


तरह पारमाथिक नहीं है--यह बात भी सिद्ध द्वो गई ।? पीछे कहीं 
इसी बात को लेकर जगत्‌ की सतद्यता न मान ली जाय, इसी 
आशा से शड्डराचाय्य भ्रागे लिखते हैं “किन्तु आकाश आदि की 
सृष्टि बिलकुल सच ही हे--यह बात नहीं । सारा प्रपच्च ही माया- 
मात्र हे २११४ सूत्र में यह बात प्रतिपादन की गई है । बस 
जाग्रद्सृष्टि और स्वप्नसृष्टि का भेद इतना ही है कि स्वप्रदृष्ट प्रपच्च 
रोज़ ही दूर हो जाता है और उसकी असत्यता प्रकट द्वो जाती 
है पर आकाश आदि प्रपच्च ब्रह्म के साथ आत्मा का एकत्व बोध 
हुए बिना दूर नहीं होता | इसलिए स्वप्रसृष्टि विशेष मायिक है ।”” 
पर शट्टूर के गुरु के गुरु गाड़पाद जगत्‌ को स्वप्नसृष्टि की 

तरह मिथ्या कहते हैं । 

अद्वयन्तु दयाभास मनः स्वप्ने न संशयः । 

श्रद्ययश्ु द्रयाभास तथा जाग्रन न सशयः ॥ 

मने। दृश्यमिदं द्वेतं यत्‌ किश्वित्‌ खचराचरम्‌ । 

मनसो दामनीभावे द्वतं नैवेपलम्यते ॥ 

'खप्न में जो द्वेत का भान होता है वह मनःकल्पित है 
इसमें सन्देद्द नहीं । जाग्रत्‌ का द्वत ज्ञान भी ठीक उसी तरह का 
है । जो कुछ चराचर द्वेत है वह सब मन की ही कल्पना है। 
मन के अमन होने पर द्वेत ज्ञान नहीं रहता? | इसी के भाष्य में 
शड्टराचाय्य इस तरह लिखते हँ-- 


नहि स्वप्ने हस्त्यादि प्राह्म ग्राहक चछुरादिद्वय विज्ञानव्यतिरेके नास्ति । 
जाग्रदुषि तथेव । परमार्थसद्‌ विज्ञानमात्रा विशेषात्‌ । 


उसी कनननन-नपक- + पतन फनपनक----++९3५५५७७५ ५-3७ सम ८.3० मम-काकान-+-१॥०म्वभककनन्‍कक, 


*गोड़पादकृत माण्डूक्य उपनिषद्‌ की कारिका, ४। ३०, ३१ । 


१<४ गीता में इश्वरवाद । 


स्वप्न में ग्राह् आराहक अर्थात्‌ विषय और इन्द्रिय रूप द्वेत की 
वास्तविक सत्ता नहीं है। वहाँ सिर्फ विज्ञान (0०० ही है। जाग्रत्‌ 
में भी यही बात है । दोनों अवस्थाओं में विज्ञान द्वी सृष्टि रूप में 
प्रतीत होता है। यह विज्ञान ही पभ्रतद्यन्त सत्‌ है।? जगत्‌ में विज्ञान 
के सिवा और किसी चीज़ की सत्ता नहीं है। विज्ञान ही जगद- 
रूप में प्रतीत हो रहा है । गाड़पाद इसी बात को लिखते हैं-- 
जाग्रशध्चित्त क्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः प्थक । | 
तथातादृश्यमेचेदं जाम्रतश्रित्तमिष्यते ॥ 
गाड़पादकृत माण्डूक्यकारिका ४।६६। 
जाग्रतू अवस्था में जगत्‌ चित्त के अनुभव का विषय है| चित्त 
से अलग उसकी सत्ता नहीं है । यह जे कुछ दीख रहा है यह 
सब देखने वाले के चित्त के सिवा श्रार कुछ नहीं है। योगवासिष्ठ 
में भी कई जगह इसी मत की पुष्टि की गई है। 
यस्य चित्तमयी लीला जगदतचराचरम्‌ । 
सगतृष्णा तरंगिण्ये यथा भास्करतेजसः । 
स्वों दृश्यदशोद्रंष्टव्यंतिरिक्ता न रूपतः ॥ 
येगवासिष्ठ, उपपत्ति, &४।२६ । 
यथा स्थितमिदं विश्व॑ं निज्भावक्रमादितम्‌ । 
न तत्सत्यं न चासत्यं रज्जुसपंश्रमा यथा ॥ 
मिथ्यानुभूतितः सत्य अ्सत्यं सत्‌ परीक्षितम्‌ ॥ ४०।४१ 
“यह चराचर जगत्‌ ब्रह्म के चित्त की सिफ लीला है। जिस 
तरह मरीचिका सूर्य की किरण फे सिवा और कुछ नहीं 
उसी तरह सब दृश्यदर्शन द्रष्टा के सिवा और कुद नहीं । यह 
निखिल्ष विश्व द्रष्टा के भावमात्र से उदय हुआ है । यह, रस्सी में 


बारहवाँ अध्याय । १<& 


साँप के भ्रम की तरह सत्य भी नहीं और मिथ्या भी नहीं | जिस 
समय उसकी अनुभूति द्वोाती हे वह सत्य मालूम होता है पर परीक्षा 
करते ही श्रसत्य हा जाता है |! 
इसी बात को प्रकाशानन्द ने सिद्धान्तमुक्तावली में इस तरह 

लिखा है--- 

प्रतीतिमात्रमेवेतद्‌ भाति विश्व चराचरम्‌ । 

ज्ञानशेयप्रभेदेन यथा स्वप्न प्रतीयते । 

विज्ञानमान्रमेवैतद्‌ तथा जाग्रच्चराचरम्‌ ॥ 


रज्जुयंथा आत्तदश्या सर्परूपा प्रकाशते । 
आत्मा तथा मूढ़बुद्धथा जगद्गपः प्रकाशते ॥ 


'स्थावर और जंगमात्मक जे यह जगत्‌ दीखता है--यह सिफ 
प्रततति # द्वी है। जिस तरह ख्रप्न में दीखा जगत्‌ ज्ञान और ज्ञेय के 
अ्रंदानुसार भिन्न रूप में प्रतीत होने पर भी विज्ञान के अतिरिक्त 
और कुछ नहों है, उसी तरह जाग्नद दृष्ट चराचर जगत्‌ भी विज्ञान 
के भ्रतिरिक्त और कुछ नहीं है । जिस तरह दृष्टि के श्रम से रस्सी 
साँप दिखाई देती है उसी तरह आत्मा भी बुद्धि के मोह से जगद्‌ 
रूप में प्रतीत द्वोती है ।? 

० अद्वेतवादी जमत्‌ की व्यावहारिक सत्ता अवश्य खोकार 
करते हैं । व्यवद्ारभाव में जगत्‌ सत्य दै--इस बात को मानने में 
उनकी कोई आपत्ति नहीं | किन्तु जगत्‌ यथाथे में सत्‌ है इस बात 
को मानने में उनका बड़ी आपत्ति है || प्राक ब्रह्मात्मताप्रतिबाधाद 


न्‍वयाममरवदााापटक.. ९ फफरानश्ाब अपन >4 आफ प4 तक. 
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| व्यवह्दार और परमार्थ का भेद जर्मन दर्शन के पर 0एा67०) और 
?])९707९707 के साथ बहुत कुछ मिलता है । 


१<€६ गीता में इंशवरवाद । 


उपपन्न: सर्वो लोकिकाो वैदिकश्व व्यवहार:,--शट्टर । 'जीव और 
ब्रह्म का ऐक्यज्ञान जब तक नहों हुआ है तभी तक क्ौकिक और 
वैदिक व्यवहार मालूम पड़ते हैं ।! इस का यह मतलब नहीं कि 
जगत्‌ परमाथे में है| शड्टूराचाय्य कहते हैं 'एकरूपेश ह्यवस्थिते यो पथ: 
स परमाथे:? । जो वस्तु सर्वत्र सब समय एक ही रूप में अवस्थित 
हो वही परमाथे है, अर्थात्‌ उसका किसी काल में भी रूपान्तर 
न होता हो। ब्रह्म के सिवा और कोई चीज्ञ परमाथे नहीं हो 
सकती । वही सर्वत्र सवंदा निरबांध है। वह एक है और अ्रद्धितीय 
है। वही परमाथे है। “एकत्वमेव एवं पारमा्थिक॑ दशयति”?--शडूर ! 
एकत्व का नाम ही पारमाथिक और नानात्व का नाम्र ही व्याव- 
हारिक है / पत्चदशी कहती है,-- 


+जबाक, 


मासाव्दयुगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकथा । 
नादेति नास्तमायाति संविदेषा स्वयम्प्रभा ॥ 


'स्वप्रकाशसंविद्‌ ( ब्रह्म ) किसी समय, किसी मास, वे, 
युग, कल्प, भूत, भविष्य और वत्तमान में उदित वा अस्तमित नहीं 
होता ।? इसलिए वही एक मात्र परमाथे है । 

अद्वेतवादो कहते हैं कि सय और मिथ्या का लक्षण क्‍या 
है ? किस चिह्न के द्वारा हम किसी पदाथे को सत्य या भिथ्या 


जानते हैं ? उनके मत में जिसका बाध है वद्दी मिथ्या है और जो 
श्रबाध है वही सत्य है ।# 


सन जनन.रिनलिलनगननकेलननान लीललपनकनन न्ककनक “गए टन नशणट टिरि ली नि कनाननलकनननन कक. फनजन नम कक लक अकक-++--/ 


# पाश्चात्य दार्शनिक दृबट स्पेन्सर ने भो अपने 78 ?िव्राटंफ68 
नामक ग्रन्थ में सत्य और मिथ्या का ऐसा ही लक्षण किया है | जो ?2"83(- 
९7 ( निबांध ) है वह्दी सत्य है । 
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बारहवाँ अ्रध्याय । श्€ज 


रास्ते में रस्सी के टुकड़े को अपधेरे में पड़ा देख कर इसने उसको 
सपे समका और इस डरके मारे भागने को तैयार हो गये । 
उसी समय एक बटोही दीपक द्वाथ में लिये उधर आ निकला | 
उस द्वीपक के प्रकाश में हम को मालूम हुआ कि जिसको हंस 
सपे समझे थे वह वास्तव में रस्सी है । उस समय हमारा डर 
जाता रहा । इस तरह हमारा सप्प-भ्रम रस्खी-ज्ञान द्वारा बाधित 
हुआ । अतएव, इस जगइ इमारी सर्पांनुभूति मिथ्या हुई । 

ओर एक रोज़ फिर हमने देखा कि एक ह्मजगर बहुत से 
मेंढकों को खा रहा है । बहुत देर तक देखते रहे पर सपराज अपना 
काम उसी तरह करते रहे। बाद को उन्होंने हमारे ऊपर भी दृष्टि 
डाली । हभारे हाथ में उस समय लाठी थी । हम भी उस को 
सम्भाल कर लड़ने के लिए तैयार दे गये | पर सर्पदेव कट भाग 
गये । यहाँ हमारा सर्प-ज्ञान किसी चीज़ से बाधित नहीं हुआ । 
इसलिए यह सत्य हुआ । 

सत्य और मिथ्या का यह साधारण परिचय है। इसमें कुछ 
विशेष भी .है | हम भूत भविष्य ओर वत्तमान इन तीनों कालों 
के साथ परिचित हैं | कोई चीज़ ञ्राज तो है पर कल नहीं है, ते 
क्या हम उसको सत्य कहेंगे ? कोई चीज़ एक मास पहले नहीं 
थी और ह्माज हो गईं तो क्या उस को कोई सच कट्देगा ? हमारा 
देह कुछ वर्ष पहले नहीं था और कुछ वष बाद यह रहेगा भी 
नहीं तो फिर यह सत्य है वा मिथ्या ? आगरे का ताजमइल जो 
ध्राज हमारा नयन-विनेदन कर रहा है ह्रकबर के समय में नहीं था 
और बहुत सम्भव है कि एक हज़ार वर्ष बाद किसी बादशाह के राज्य में 


१्€८ गीता में इश्वरवाद । 


बह रहे भी नहीं, तब क्‍या इस ताजमहल को सत्य कहें ? अझद्वेत- 
वादियों के मत में जो तीन कालों में निबाध नहीं है अर्थांत्‌ 
जिस पदाथे का भूत, भविष्य वा वत्तेमान में बाघ हो जाता है 
वह सत्य नहीं मिथ्या है। 

और भी एक बात है। मनुष्य की चार श्रवस्थाएं हैं, जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुषुप्ति ओर तुरीय | जे चीज़ हम जागप्रतू में देखते हैं वह 
स्वप्न या सुपुप्ति में दिखाई नहीं देती । स्वप्न में जो कुछ देखते हैं 
वह जाग्रत्‌ और सुपुप्ति में दिखाई नहीं देती । अ्रद्वेतववादी कहते हैं 
कि जो वस्तु जाग्रतू, खप्न, सुषुप्ति और तुरीय इन चारों अवस्थाओं में 
निर्बाध रहती है वही सत्य है वही परमारथ है। सिफ ब्रह्म में ही यह 
लक्षण घटता है | इसलिए ब्रह्मही सत्य है भर सब मिथ्या है। 

जब जगत्‌ माया मात्र, काल्पनिक और भसत्य है ते धद्ढेत 
मत में सृष्टि की बात द्वी नहीं उठती । क्योंकि जिसके सिर नहों 
' उसके सिर में दर्द कहाँ से दो ? अतएव जगत्‌ की सृष्टि “राहु 
के शिर” जैसी बात है ।# 


शक्कराचाय्य कहते हैं,-- 


बरद्धाव्यतिरेकेन काय्यज्ञातस्याभाव: । विकारजातस्थानताभिधानात्‌ 
& » > भिथ्याज्ञानविजम्मितनानात्वम्‌ ।--२।३।१४ सूत्र पर भाष्य । 


आज लीन: क्लिक ललिननननन तभी क्‍+भ  घ लिन लाए 
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बारहवाँ प्रध्याय । १<रू 


ब्रह्म के सिवा ओर कुछ नहीं है। काय्य॑ विकार भ्रसत्य है 
वह मिथ्या ज्ञान का विजम्भण है |? ता भी व्यावहारिक भाव में 
शाल्त्र में जगत्‌ की सृष्टि स्थिति की बात कद्दी गई है। इस मत में 
ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान ओर निमित्त कारण है। सांख्यवादी 
प्रकृति को जगत्‌ का जो स्वाधीन कारण मानते हैं वह ठोक 
नहीं है ।# 

ब्रह्म] के सिवा और कुछ नहीं है | जे! जगत्‌ का भ्रम हो रहा 
है उसमें भी ब्रह्म के नाम रूप का हो भेद है। जगत्‌ में जो कुछ 
है वह ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं || जिस तरह बाली. 
कुण्डल और कड़े नाम रूप से भिन्न भिन्न मालूम होते हैं पर 
रसायन दृष्टि से वे सब सुबर्ण ही हैं; इसी तरह यह विविधवैचित्न्य- 
मय जगत्‌ भी ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है । सिफे नाम रूप का 
भेद है। किसी का नाम हार है, किसी का कुण्डल है और किसी का 
पर्वत है । किसी का नदी है । हार का रूप ओर है-कुण्डल 
का और है, पर्वेत का और है शझौर नदी का ओर है---बस 
यही भेद है । 
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* इंच्षतेनाशब्द्स, इस ब्रह्मसूल के भाष्य में श्रोर २।१।१४ सूत्र के भाष्य 
में शक्राचाय्य ने यद विषय विस्तारपूवक लिखा है । “नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्व 
रूपात्‌ सर्वज्ञाव्‌ सवशक्तेरीश्वरात्‌ जगज्जनिस्थितिप्रलयानाचेतनात्‌ प्रधानात 
अन्यस्माद्दा । 
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२०० | गीता में इंश्वरबाद । 


नाम झोर रूप का भेद है, वस्तु में कोई ,मेद नहीं। हार और 
कुण्डल में नाम रूप का ही भेद है वस्तु में दोनों सुव् ही हैं । इसी 
तरह जगत्‌ के सब पदार्थों" में जो भेद है वह नाम और रूप का 
ही है। किसी का कुछ ही नाम क्‍यों न हो ओर किसी का कुछ 
ही रूप क्‍यों न हो है सब ब्रह्म ही ब्रह्म । क्योंकि जगत में त्रह्म के. 
सिवा श्रार कुछ नहों है । इसी लिए कहा भी गया है,-- 
वाचारम्भणं विकारे। नामधेय झत्तिका इत्येव सत्यम्‌ । 
छान्दोग्य, ६।१।४ 
“वाक्य की योजना और नाम का भेद। मिट्टी--यहददी सत्य है।”” 
झनेनेव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌ । 
छान्दोग्य, ६।३।३। 
“वह ( ब्रह्म ) जीव रूप में प्रविष्ट हो कर नाम ओर रूप का 
भेद-साधन कर रहा है |! द है 
तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत । बृहदारण्यकू, १॥७।७। 
उसने नाम और रूप से भेद उत्पन्न किया है । 
श्राकाशा वे नामरूपग्रानिंवहिता | छान्‍्दोग्य, ८।१४।१ 
“आकाश ( ब्रह्म ) ही नाम रूप का निर्वाहक है |! 
अद्वेतमत में जीव और जड़ जगत्‌ दोनों ही असत्य हैं । 
देनें की प्मविद्याजनित व्यावहारिक (?०0०४०ा०!) सत्ता 
है, पारमार्थिक (!0०४)) सत्ता नहीं है ।# शड्डूराचाय्य कहते हैं कि 
 प्रा6 छ0प्री ात धा० छठ 9४200 ४००णा३ ४० ४6 ॥'8४॥॥7 


० प्रां)28 फ्गमांता 76 700 ॥69 87006 79७४6 ॥6006 7 शाह , धााए 
5४0 060 क्षांणा धरा6 07० १6७09709. है #€९४ां8 लकांशीए 00 ६06 
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सूत्रकार का भ्रमिप्राय भी यही है ! इसीलिए उन्होंने पारमाथिक- 
भाव में जीव और जड़ जगत्‌ की श्रसत्ता और व्यावहारिक भाव 
में दोनों की सक्ता प्रतिपादन की है । 

“सूत्रकारो5पि परमार्थाभिप्रायेण 'तदनन्यत्वम्‌ इत्याह । व्यवह्वाराभि- 


प्रायेण तु “ स्याछ्ोकवत्‌”” इति महासमुद्गधस्थानीयतां ब्रह्मणः कथयति ।॥” 
२।१।१४ सूत्र पर शाझ्रभाष्य । 


. हमने देखा कि अद्वेत मत में इंश्वर वा सगुण ज्रद्मय की भी 
 पारमाधिक सत्ता नहीं है। उनकी सत्ता भी सिर्फ व्यावहारिक 
(?॥९०००००/॥१)) है ।# 

अद्वेतमत में जब जीव और ब्रह्म में कोई मेद नहीं--जीब 
ही ब्रह्म हे तब उसमें भक्ति की गुव्जाइश नहीं । क्योंकि भक्त | 


(न >ललनननननन अिननीनननननलनलन++ ७५० । 

















(7शाओशादव0०प5 85श्ञाद्रढ्$ं5ड ० 8प्जुं०00 87व 00]००0, (06 366॥0॥08- 
॥007 06 ९७प्58 छा6 ०॥९06, ० 06 4 ७00 (॥6 4६, 

॥ 6768 छपां, णा6 फिक्काशना थातवे 70077 ₹2 2086७४06 ॥0, >< 
(0एछ9 शीाहा 3876 एछ ६0 8९००0प्रा। 707" धाल ग्रध्या[/00 7? ॥६ था 
("6"660"6 ४96 त6 गाए ६० ज्ष)90 78 ०७]60 ७९ए॥१४७, 76806९706. 
चड5 शपाहला?8 पावाशआ 20॥053079॥9ए 9. 223. 

# श्री शकुराचाय्ये २। १। १६ सूत्र के भाष्य में लिखते हैं,--- 

एवमविद्याकृतनामरूपेपाध्यनुरोधी इश्वरा. भवति, -्योमेव घटकर- 
काञपाध्यनुरोाधि । स॒च॒ स्वात्मभूतानू एुवं घटाकाशस्थानीयान्‌ श्रविद्या- 
प्रत्युपस्था पितनामरूपक्ृतक्ाय्येकारणसंघातानुराधिनो जीवाण्यान्‌ विज्ञानात्मनः 
प्रतीष्टे व्यवहारविषये । तदेवमविद्यात्मकेपाधिपरिच्छेदा-पेतमेव ईश्वरस्य 
इश्वरत्व॑ स्वमत्व॑ ५ सर्वेशक्तिमत्वश्ु; न परमार्थती. विद्ययापास्त- 
, सर्वोपाधिस्वरूप आत्मनि. इंशिमन्नीशितव्यसवशत्वादिव्यवद्वार उपपयते । 
» )८ परमार्थावस्‍्थायां ईंशिश्रीशितव्यादिव्यवद्दाराभावः प्रदृश्यते । ब्यवंद्दारा- 
चस्थायां भुक्तः श्रतावपि इंश्वरव्यवहाार एव सर्वेश्वर एबं भूताधिपति इत्यादि । 
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और भमजनीय फे झलग अलग हुए बिना भक्ति का उन्मेष नहों हो 
सकता । इसीलिए अश्रद्वेतवादी निश्चलदास शअ्रपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 
“विचारसागर! के आरम्भ में शिष्ट-प्रणाली के अनुसार नमस्कार 
करने के लिए बड़े ऋंकट में पड़ गये । वे कहते हैं जब में ही वह 
हूं, जब,--- द 
अब्धि 'अपारस्वरूप मम, लद्दरी विष्णु महेश । 
विधि रवि चंदा वरुण यम, शक्ति चनेश गणेश ।। 

“जिस समुद्र की त्रह्मा, विष्णु, हर, सूय्य, चन्द्र, वरुण, यम, 
शक्ति, कुबेर ओर गणेश श्रादि सिफ लहरें हैं वह समुद्र में ही 
स्वयं हूँ ।! तब “का कूं करूं प्रथाम |” यदि कट्दो कि जीव और 
ईश्वर में व्यावहारिक भेद ते हे/ उसी का श्राश्रय लेकर ईश्वर को 
प्रणाम करो, ते यह बात भी सम्भव नहीं । क्योंकि,-- 


जा कृपालु स्वज्ञ को हिय घॉरत मुनि ध्यान । 
ताका द्ोत उपाधि ते मो में मिथ्या भान ॥। 


मुनिगण, जिस कृपालु स्वज्ञ ( ईश्वर ) का ध्यान करते हैं, 
उसका मुझ ही में उपाधि-देष से मिथ्या भान हो रहा है ।” यह 
सब सोच समझ कर निश्चलदास ने किसी को प्रणाम नहीं 
किया । 

किन्तु भक्ति का श्रवसर न होने पर भी श्रद्वेतवाद में उपा- 
सना का स्थान है। पर हम उपासना का जो श्रथे समभते 
हैं, उस उपासना का अर्थ वह नहीं है । भ्रद्वे॑षादी का उपासना 
“एक प्रकार का विशेष चिन्तन” है। उपासना तीन प्रकार की 
है,--अड्भावबद्ध प्रतीक और अहड्मह। साधक यज्ञ के झड्ढों में भी 
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ब्रह्म की भावना कर सकता है। “ इदं उद्गीथं ब्रह्म इत्युपासीत? 
“इस उद्गीथ ( यज्ञ का अ्रज्ञ विशेष ) की ब्रद्म-रूप से उपासना 
करो |? यह हुश्रा अड्भाबठ्ध उपासना का उपदेश | इसी तरह--- 
“ल्ोकेषु पत्चविधं सामोपासीत”ः (बान्देग्य, २।८।१) 
इत्यादि बहुत से उपदेश डपनिषद्‌ में दिख़ाई पड़ते हैं । गीता इसी 
तरह की उपासना को लक्ष्य कर के कहती है,--- 
ब्रक्मापंणं ब्रह्म हविः ब्ह्माओो त्रह्मणा हुतम्‌ । 
बहोव तेन गन्तव्यं अद्यकम्मेसमाधिना ॥ 

जो पुरुष, यज्ञपात्र को, अग्नि का, यजमान को, दहोमक्रिया को 
ब्रह्म समझता है, इस प्रकार ब्रह्म में द्वी जिसकी एकाग्रता द्वो गई 
है उसको त्रह्म-प्राप्ति रूप ही फल मिलता है । 

दूसरी--प्रतीक उपासना है । “मनो ब्रह्म इत्युपासीत” 
“आदित्यो ब्रह्म इत्युपासीत”” “मन को ब्रह्म जान कर उपासना 
करे ।” “'सूर्ये को ब्रद्य जान कर उपासना करो ।?? इत्यादि प्रतीक 
उपासना के उपदेश हैं.। छान्देग्य उपनिषद्‌ के सातवें अध्याय में 
ओर अन्य स्थलों में भी ऐसे अनेक उपदेश दिये गये हैं। प्रतीक- 
उपासना का सम्म॑ यही है कि जो ब्रह्म नहीं है उसको ब्रह्म 
समभना । 

अ्रद्वेत वादी कहते हैं यह ठीक नहीं है। उनके मत में अह- 
ड्ञ्नह! ही असली उपासना है। आत्मा ब्रह्म से प्रमिन्‍न है--“सेहं” 
“अ॒हं ब्रह्मास्मि” इत्यादि भाव की साधना करने की ही (अहडग्रह) 
उपासना कहते हैं। “तत्त्वमसि”” “अ्रयमात्मा ब्रक्ष” इत्यादि श्रुति- 


वाक्यों में इस उपासना का उपदेश दिया गया है । 
१४७ 
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आहत्मेति तृपगच्छन्ति ग्राहयन्ति 'च । 
न प्रतीके नहि सः ॥ 
ग्रह्दृष्टिस्कषांत्‌ । 
आदित्यादिमतयश्राड उपपत्तेः ॥ ब्रह्मयसूत्र, ४ । १ | ३-६ । 
इसीखिए न्यायमाला में भी कहा है,-- 
वास्तवविरोधाभावाद्‌ आत्मस्वेनैव ब्रह्म गरह्मताम्‌ । द 
“नूकि भात्मा और ब्रक्म झ्रभिन्न हैं इसलिए प्रात्मा ही ब्रह्म 
है---यह भावना करो |? 


शद्ूराचाय्य लिखते हैं,-- 


आस्मेत्येव परमेश्वरः प्रतिपत्तब्यः यत्तक्तत न विरुद्वगुणयेरन्यो इन्याव्मात्व- 
संभव इति । नाय॑ दोषः । विरुद्धयुणताया मिथ्यात्वोपपत्तः । 
४। १॥।१३। सूत्र पर भाष्य । 
आत्मा को परमेश्वर ही समझना चाहिए । जो कद्दो कि ईश्वर 
झैौर जीव में विरुद्ध गुण होने के कारण एकता नहीं हो सकती 
ते इसका उत्तर यही है कि वे विरुद्ध गुण मिथ्या ( मायिक ) हैं। 
जब यह भावना प्रभ्यास के कारण दृढ़ और निश्चलभाव 
धारण करती है उस समय जीव ब्रह्म की अपरोक्ष श्रनुभूति फे कारण 
जीवन्मुक्त द्वाजाता है। क्योंकि,-- 
त॑ यथायथेपासते तदेव भवति । 
श्रति कहती है कि 'जा जिसकी उपासना करता है वह वैसा 
दो! जाता है ।” इसलिए त्रक्य-चिन्‍्ता करते करते ब्रह्म की पश्रवश्य 
प्राप्ति दै। जाती है। इस तरह त्रक्म की प्राप्ति द्वो जाने पर तत्ततज्ञानी 
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जीवन्मुक्त के समस्त सठ्ग्चित कम्मी का # विनाश और क्रियमाण 
कम्मे। का क्षय हो जाता है। इसके विषय में श्रति इस प्रकार 
कहती है,-- 

यथा पुष्करपल्लाशे आ्रापो न शिल्लष्यन्त एबमेवंविदि पाप कम्मे व शिव्वष्यते । 
तदथ्यथा ईंषिकातूलम अग्नो प्रोतं प्रैंदूयेत एवं हास्य सर्व पाप्मानः प्रदूयन्ते । सर्च 
पाप्मानाउतो निवतंन्त । उसे उ हैघेष एते तरति । 

“जिस तरह कमल के पत्र का जल स्पश नहीं करता उसी 
तरद्द तत्त्वज्ञानी को पाप स्पश नहों करता |? 

“जिस तरद्द बाँस अप्रि में भस्म दो जाता है उसी तरह तत्त्व- 
ज्ञानी के सब कम्म दग्ध हो जाते हैं ।! 

“तत्वज्ञानी पाप और पुण्य दोनों को तर जाता है ।' 

केवल प्रारब्ध कर्म्मो' को भागने के लिए तत्त्वज्ञानी शरीर 
धारण किये रहता है। क्योंकि प्रारब्ध कर्म्मो' का बिना भोग के 
क्षय नहीं होता। इस भाग के बाद जिस सम्रय उसका शरीर 
छूटता है उस समय वह त्रह्म के साथ एकीभूत द्वो जाता है ! 

तस्य तावदेव चिरं यावश्न विमाक्ष्येथ संपत्स्ये । 

जीवन्मुक्त को उतनी ही देर लगती है जितने दिनों में उसके 
प्रार्ध का क्षय नहीं होता। बाद को वह ब्रह्म में ज्ञीन हो ही 
जाता है ।! 


साधारण जीवों की देह-नाश के बाद उत्क्रान्ति होती है। 
# तदधिगम उत्तरपूर्व्याधयोरश्द्देषविनाशे! तद्व्यपदेशात्‌ । 


इतरस्याप्येवमर्सश्लेष: पाते तु । दि 
झनारूब्धकाय्य एवं तु पूव तद॒वधेः | बह्यसूत्र, ४ । १ । १३-१४ सूत्र । 
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अर्थात्‌ वे सूच्म देह को अवलम्बन करके दूसरे लोकों को प्राप्त 
होते हैं । वेदान्त-दशेन के चोथे अध्याय के द्वितीय पाद में इस 
जत्कान्ति की प्रणाली शोर प्रकार का वर्णन है। साधारण कर्म्मी 
दक्षिण मार्ग में धूमयान द्वारा गसन करते हें । कम्मानुसार पाप- 
पुण्य को भाग कर उन लोकों से फिर.डउनको प्रथ्वी पर आना पड़ता 
है। पर जे उच्च साधक हैं, सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, वे उत्तर मार्ग 
से देवयान द्वारा सूर्य-मण्डल में प्राप्त होते हैं। वहाँ से वे क्रमश: 
त्रह्मलोक में पहुँचते हैं। उन को फिर इस मत्ये-भमूमि पर श्राना 
नहीं पड़ता । ह 
सट्यलोक़ में पहुँचने पर वे स्वराज्य-सिद्धि के अधिकारी होते 
हैं ओर अनेक ऐश्वय्य भोग करते हैं | # 
आपम्रोति स्वाराज्य आम्ोति मनसस्पतिं सब देवास्तसमे बलिमाहरन्ति । 
सटछूल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ते । सर्वेपु ल्ोकंप कामचारों भवति॥ 
मनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते य एते बह्मलेके । 
एकथा भयति त्रिधा भवति पबन्चचा सप्तथा नवधा भवति। 
“बह स्वराट द्वोता है, मन का अधिपति होता है। समत्त 
देवता उसको बलि-प्रदान करते हैं । 
'सद्भूल्प मात्र से ही पितृगण डसके पास आ पहुँचते हैं ।” 
“वह जहाँ चाहे इच्छा मात्र से जा सकता है।? 
“बह्यलोक में इच्छा मात्र से सब कामनाओ्रों को सिद्ध करता 
हुआ रमण करता है, अ्रपनी इच्छा से वह कायब्यूह निर्माण करके 
एक वा एक से श्रधिक रूपों में विराज सकता है ।! 


$ उन को खश्टि स्थिति संहार के सिवा ओर सब ऐश्वय्यां की प्राप्ति होती 
है । जगद्व्यापारवज्जम्‌ प्रकरणाद्‌ असन्निदिताध । बह्मसूत्र, ४ | ४७ | १७ 





बारहवाँ अध्याय । २०७ 


इस सत्यलोक में सगुण जअ्ह्मोपासक क्रमपून्ंक तत्त्वज्ञान 
प्राप्त करते हैं, और महाप्रलय-काल में जब ब्रह्म के दिन का 
अ्रवसान होता है तब ब्रह्मा के साथ वे भी परत्रह्म में विल्ीन हो 
जाते हैं । इसी को क्रम-मुक्ति कहते हैं । 
बहाणा सद्द ते सर्वे सम्पाप्त प्रतिसल्ुरे । 
परस्यान्ते कृताव्मान; प्रविशन्ति पर पदम ॥ 
'प्रलयकाल में, तत्त्वज्ञान को प्राप्त हो कर कृताथे हुए वे ब्रह्मा 
के साथ कल्प के अवसान में परम पद को प्राप्त द्वोते हैं । 
किन्तु जो जीवन्मुक्त हैं, निर्गंण ब्रह्म के उपासक हैं, प्राण- 
त्याग द्वोने के बाद उनकी उत्क्रान्ति नहीं होती । । 
न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अन्नेद समवनीयन्ते । 
“उस (त्रह्मज्ञानी) के प्राण उत्कमण नहीं करते, यहीं विलीन दो 
जाते हैं।? उसके सम्बन्ध में श्रुति कहती है,-- 


एप सम्प्रसादो5स्मात्‌ शरीरात्समुत्याय परं ज्येतिरूप सम्पय स्वेन रूपेणा- 
भिनिष्पयते । 


'यह जीव इसी शरीर से उत्यित होकर परम ज्योति का लाभ 
करता है और फिर श्रपने स्वरूप में अवस्थित होता है |? 

श्रीशड्टराचार्य्य ने इस तरह सगुण और निर्गण साधना के 
फल के तारतम्य' का निर्देश किया हे,-- 


ये समुणब्रह्मोपासनात्‌ सहेव मनसा ईश्वससायुज्यं ब्रजति >< 9८ 9८ जग- 
दुत्पत्तिब्यापारं वज्जयित्वा श्रन्यद्‌ श्रणिमा्रेश्वय्ये मुक्तानां भवितुमहंति । 


“साधक गण सगुण त्रह्म की उपासना के फल से मन के साथ 
इश्वर का सायुज्य लाभ करते हैं। मुक्तों को अशिमादि-सिद्धियों की 


२८८ 'गीता में इश्वरवाद । 


प्राप्ति द्वाती है। केवल जगत्‌ की सृष्टि स्थिति भर लय के सम्बन्ध में 
उनको कोई झाधिकार नहीं मिलता ।” 

इस तरह साधक की उल्लिखित क्रम से क्रम-मुक्ति द्वोती है। 

विदुष ऐकान्तिकी कैषल्यसिद्धि: ।--३ । ३ । ३३ सूत्र । 

“ब्रह्मज्ञानी की ऐकान्तिक कैवल्यसिद्धि (विदेहमुक्ति) होती है।” 

इसलिए विद्या द्वी एक पुरुषाथे हे। 

पुरुषार्थोउतःशब्दादिति बादरायणः । ३ । ७ | १ सूश्र । 

अर्थात्‌, अद्वेत मत में, निगेण उपासना-- जिसके द्वारा ब्रह्म- 
ज्ञान सिद्ध होता है--ही श्रेष्ठ है । 


क्योंकि नि्गेण साधक की क्रममुक्ति नहीं द्वोती; जीवन्मुक्ति 
के बाद देहपात होने पर उसकी एक साथ विदेहमुक्ति द्वोती है। 
उस समय वह ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाता है। 


अविभागो लेकवत | त्रहासूत्र, ४७ । २। १६ । 
अविभागेन दृष्टल्वात्‌ । ४।४।२। 


इसके भाध्य में भी शट्टराचाय्ये लिखते हैं,--- . 

यथोादक॑ श॒ुद्धे शुद्धमासिक्त ताइगेव भवति । एवं. सुनेविजानत आत्मा 
भवति गौतम (कठ, ४। १५ ) इति चैवमादीनि सुक्तस्वरूपनिरूपण- 
पराणि वाक्यानि अविभागमेव दशयति । नदीसमुवादिनिदर्शनानि च । 


जिस तरह साफ पानी बर्तन में रखने से साफ़ द्वी रहता है, 
हे गौतम, तत्त्वज्ञानी मुनि की आत्मा भी इसी वरह होती है। 
कठ उपनिषद्‌ में यह वाक्य श्लौर अन्यान्य श्रुतिवाक्य ( जिनसे 
मुक्त आत्मा का खरूप निरूपण किया गया है) मुक्त जीव 
झर ब्रह्म का एकत्व प्रतिपादन करते हैं । नदी और समुद्र के दृष्टान्त 


बारहवीँ अध्याय । २०< 


द्वारा भी ( नदी समुद्र में मिल्क कर जिस तरह एक हो जाती है ) 
इसी तत्त्व का उपदेश दिया जाता है। 

श्रुति में अन्यत्र लिखा है,-- 

भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येव प्रोच्यते स एक !अ्कले।स्टतो भवति । 
प्रक्ष, ६ । ६ । 

मुक्त जीव ब्रह्म में लीन द्वो कर अपना नाम रूप खो देता है । 
उस समय वही ( मिलन का भास्पद ) पुरुष, इसी तरह वर्णित 
होता है। वही जीव झकल ( कला --अ्रवयव-हीन ), और 
अम्रत ( सृत्युद्दीन ) दो जाता है ।? 

इसी अवस्था को लक्ष्य करके द्वी श्रुति कहती है,-- 

“ब्रह्मवेद अहेव भवति 

ब्रह्म का जाननेवाल्ला त्रह्म डी द्वो जाता है ।?& 


अद्वेत वादी की यही मुक्ति है। 
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मुक्त स्वरूप बह्माभिन्नम्‌ । न्‍्यायमाला, ४७ | ४ । ४ । 
न तु तद॒द्वितीयमस्ति ततोउन्यद्‌ विभक्त यत्पश्येत्‌ । बुह०, ४ ।४ । २३ ! 
'घुक्त का स्वरूप ब्रह्म से अभिन्न हे ।' 
“उसझे सिवा, ब्रह्म से अ्त्नग, दूसरी कोई चीज़ नहीं, जिसकी वह 
इच्छा करे | 


तेरहवों श्रध्याय । 
वेदान्त-दशेन । 
विशिष्ठाद्नेत मत । 
विशिष्टाह्रेत मत प्ननेक विषयों में अद्वेस मत का विरोधी है । 
अद्वेत मत में ब्रह्म का स्वरूप--जैसा कि पहले प्रध्याय में वर्णन 
हे। चुका है--निर्विकल्प, निर्गेण और समस्त विशेषशों से रद्िित 
माना गया है। श्रीरामानुजाचाय्य ने इस मत का पूर्वेपक्ष के 
रूप में खण्डन करके अपने मत का इस तरह प्रचार किया है कि 
श्रुति और स्मप्रृतियों में समस्त दोषों से रहित सगुण त्रह्मै को मानना 
ही ठीक हे । 
यतः सर्वेश्न श्रतिस्मृतिषु पर ब्रह्मोमयलिज्ञम उभयलकश्ष॑णमभिधीयते 


निरस्तनिखिलदोषत्वकल्याण गुण करत्वज क्षणे। पेतमित्यथेः | 
श्रीभाष्य, ३। २। ११। । 

रामानुज ने इस तरह पूव्वेषक्ष स्थापित किया है,--- 

ननु च सत्य ज्ञानमनन्तं बह्येत्यादिभिनिविशेषप्रकाशेकस्वरूर्प बह्या 
वगम्यते, श्रन्यत्त सर्वेज्ञस्वसत्यकामत्वादिक नेति नेतीत्यादिभिः प्रतिषिद्ध्य- 
मानत्वेन. मिथ्याभूतमित्यवगन्तव्यं तत्करथं कल्याणगुणाकरत्वनिरस्तनिखिल 
दे।षत्वरूपोभयलिद्भधत्वं बह्मण इति तत्नाह । श्रीभाष्य, २। ३॥। १४-१७। 

कोई कोई कहते हैं कि “्रकह्म सत्य स्वरूप ज्ञानस्वरूप और 
अलन्त है? इत्यादि वाक्यों से निविशेष स्वप्रकाश ब्रह्म को बताया 


तेरहवाँ अध्याय | २११ 


है। फिर श्रुति में जब ब्रह्म को "नेति नेति” वाक्य से निर्देश किया 
है मार इसके द्वारा उसका सवेज्ञत्व, सत्यसड्डूल्पत्व, जगत्कारणत्व, 
भ्रन्तयांमित्व, सत्यकामत्व इत्यादि सगुण भावों का निषेध किया 
है--तब वह भाव ठीक नहीं यही जाना जाता है ! तब वह समस्त 
देषों से रहित है श्रेर कल्याण गुणों का स्थान है--उसके ये दे 
लिज््--किस तरह सिद्ध होंगे ? 

इस तरह पूर्व पत्त स्थापित करके रामानुजाचा्य्य ने अपने मत 
की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने ब्रह्म को-श्रति स््रति में सब जगह 
उभयलिड़ु रूप में ( यह कि वह सब दोषों से रहित है ओर वह 
कल्याण गुणों का आकर है इन दोनों लक्षणों से युक्त ) सिद्ध 
किया है।. 

इससे मालूम हुआ कि शड्टूर के मत में निर्गंण ब्रह्म सत्य है 
सगुण नहों और रामानुजाचाय्ये के मत में सगुण सल्य है 
निगंण नहीं । 

विशिष्टद्रैववादी कद्दते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म का कोई प्रमाण 
नहीं, सविशेष ब्रह्म ही प्रमाणिक है | ब्रह्म सदा माया-विशिष्ट दै। 

 मायिनन्तु मद्देश्वरम । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ । 

रामानुज की भाषा में अह्य 'निखिल-हेय-प्रयनीकः और 
.. अकिल्लु॒सर्वप्रमाणस्य सविशेषविशेषतया निर्विशेषवस्तुनि न किमपि 
प्रमाएं समस्ति, निविकत्पप्रत्यक्षेतपि सविशेषमेव प्रतीयते । |सर्वदशनसंप्रह 
में रामानुजद्शन । 


अग्रेषि मायाशवल्लमेव बह अतश्र सर्वदा विशिष्टमेव इति सिद्ध । 
तहि सववेदा सविशेषमेव इति सिद्धम । वेदान्ततत्वसार 


२१२ गीता में इश्वरवाद । 


“कल्याण-गुणगणाकर”? है । ब्रह्म को निर्गुण कहने का तात्पय्य 
यही है कि उसमें प्राकृत हेय गुण का लेश भी नहीं है। # 

वासुद्वः परं ब्रह्म कल्याणगुणसंयुतः । 

कैवल्यद्‌: परं ब्रह्म विष्णुरेव सनातन: ॥ 

इत्यादिभिनिखिल्नहदेयप्रत्यनीकरत्वं कल्याणगुणगणाकरत्वश्ु श्रवगम्यते । 

सच्चादयो न सन्‍्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः । 

सगुणो निगुंणो विष्णुज्ञानगम्ये। छासो स्छतः ॥ 

न द्वि तस्य गुणाः सर्वे सर्वेमुनिगणेरपि । 

वक्तुं शक्या वियुक्तस्य सत्चार्येरखिलेगुणः ॥ 

“एक आत्मराउपद्तपाप्मा”! “पराउस्थ शक्तिविंविधेव श्रुयतें! “त्वं 
नारायणः परम्‌” इत्यादिश्नतिस्थृतिभिनारायणस्येव परतच्व॑ दिव्यकल्याण- 
गुणयागेन सगुणत्वं प्राकृतद्ेयगुणरहितत्वेन निगुंणरवमिति विषयभ दुवणेनेनेक- 
स्येवावगमाद्‌ ब्रह्म द्वेविध्यं दुवेचनमिति दिक्‌ | वेदान्ततच्चसार । 

“कल्याण-गुण-युक्त वासुदेव ही परतह्य हैं, मुक्ति-दाता सना- 
तन विष्णु ही परञह्म हैं | इत्यादि वाक्यों से भगवान कल्याण- 
गुणों के आधार हैं और देयगुणों से शून्य हैं यही बात सिद्ध होती 
है । नीचे लिखे श्रुति और स्म्ृति-वाक्यों से नारायण ही परतत्तव 
हैं, वे ही दिव्य कल्याण गुणों के संयोग से सगुण और प्राकृत हेय 
गुणों के वियोग से निगुण हैं, अर्थात्‌ वही एक ब्रह्म वस्तु सगुण 
ओर निर्गुण है यह बात सूचित द्वोती है। ब्रह्म दे प्रकार का है-- 
यह बात संगत नहों है। इस विषय में श्रुतिस्मृतिवाक्य---जैसे, 
“विष द्वी सगुण निगुण हैं--वे ही ज्ञानगम्य हैं ।” 





# निगुंणवादाश्र प्राकृतहेयगुणनिषेधविषयतयाब्यवस्थिताः ॥ 
द सवदर्शन संग्रहः । 


तेरहवाँ अध्याय । २१३ 


“वे सत्वादि अखिलगुणों से युक्त हैं। उनके सब गुणों का 
वर्णन मुनि भी नहीं कर सकते ।? “परमात्मा पाप-स्पशे से हीन 
है ।” “उनकी अनेक परा शक्तियाँ है।? “नारायण ही पर तत्व हैं” 
इत्यादि ।# 
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२१७ गीता में इंश्वरवाद । 


विशिष्टाद्रेत मत में ब्रह्म ही जगत्‌ के कत्तों और उपा- 


दान हैं । 


चासुदेवः पर ब्रह्म कल्याणगुणतंयुतः । 
भुवनानामुपादानं कर्ता जीवनियामकः ॥ 


“कल्याण गुण से युक्त वासुदेव द्वी परत्रह्म है। वह सम्रस्त 
भुवनों का उपादान, कर्त्ता ओर श्रन्तय्यांमी रूप से जीवों का 
नियामक है । 

अथ्थांत्‌, ईश्वर ही जगत्‌ का उपादान और निमित्त कारण है । 
उस्री से जगत्‌ की उत्पत्ति, उसी से जगत्‌ की स्थिति और उसीसे 
जगत्‌ का लय होता है । 


यते वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्‌ प्रयन्त्यभिसंवि 
शन्ति । तत्‌ विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म । 


अर्थात्‌ “जिससे जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और क्षय निष्पन्न 
होता है वही त्रह्म है ।?? यही ब्रह्म का लक्षण है | इसलिए सूत्रकार 
बादरायण सत्र बनाते हैं,-- 

जन्मायस्य यतः | ब्रह्मसूत्र, १।१।२। 

जिससे जगत्‌ की जन्म आदि सिद्धि होती है--वही ब्रह्म है। 

यते यस्माव सर्वेधरातु_ निखिलहेयप्रत्यनीकस्वरूपात्‌ सत्यर्सऋल्पा 
य्रनवधिकातिशयासंख्पेयकल्याणगुणात्‌ खर्वज्ञात्‌ स्वशक्तेः पंसः स्टश्टिस्थिति 
प्रद्याः प्रवत्तन्त इति सूत्राथें! । सवदर्शनसंप्रह । 

इसका श्रथे जो सर्वश्वर सकल हेय गुणों के विपरीत हैं। 
सत्यसंकरप झादि निरतिशय पझनेक कल्याण गुणां के भाकर हें, 
सर्वेज्ष, सवशक्तिमान्‌ उसी पुरुष से सृष्टि स्थिति और प्रलय साधित 
होती हैं, वही परजह्म है ।” 


तेरहवाँ अध्याय । २१५ 


श्रद्नेत वादी इसका ब्रह्म का तटस्थलक्षण कहते हैं। और 
'“सटद्य' ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” यही उनके मत में ब्रह्म का स्वरूपलक्षण 
है । विशिशद्वेतवादी तटस्थ और स्वरूप लक्षण का भेद स्वीकार 
नहीं करते हैं। वे कहते हैं ब्रह्म का यही प्रकरत लक्षण है । 
 विशिष्टाद्वेत मत में ईश्वर जीव और जड़ ये तीन पदार्थ हैं। 
द्वव्यं हधा विभक्त जडमजडमिति >< » तन्र जीवेशभेदात्‌ । 
द्रव्य दे प्रकार का है, जड़ और अजड़ | अजड़ शअ्र्थात्‌ चित्‌ 
के भी दे भेद हैं---जीव और इश्वर । 


अद्वेत-वादी जे कहते हैं कि श्रह्म ही एक मात्र परमाथे है 
ओर जीव और जगत प्रपठ्म्ब रज्जु-सर्प की तरह श्रविद्या की परि- 
कल्पना मात्र है--विशिष्टाद्वेतवादी इस बात को नहीं मानते । 
एव हि तस्य सिद्धान्तः चिदचिदीश्वरभेदेन भोक्त॒भोग्यनियामकर्भेदेन 
व्यवस्थिताखयः पदार्था इति । तदुक्तम, 
' इश्वरः चिदुचिच्चेति पदार्थेत्रितयं हरिः । 
इंश्वरश्चित इत्युक्तो जीवो दृश्यमचित्‌ पुनरिति ॥ 
सब्वेद्शनसंग्रह में रामानुजदुर्शन । 


'रामानुजाचार्य्य का सिद्धान्त इस तरह है, चित अचित्‌ और 
ईश्वर ये तीन पदार्थ हैं। चित्‌ - भे।क्ता, अचित्‌ -- भेग्य और ईश्वर -- 
नियासक इसका समथेन करने के लिए उन्हेंने निम्न-लिखित वचन 
डद्धत किया है। “चित्‌, झचित्‌ और इश्वर ये तीन पदाथे हैं । हरि 
ईश्वर हैं, चित्‌ जीव हैं श्रार दृश्य जड़ अ्रचित्‌ दे |? 

| इस सम्बन्ध में श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ इस तरह कहता है-- 
डद्गीतमेतत्‌ परमन्तु ब्रह्म तस्मिन्‌ त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरश्न । 


२१६ गीता में इश्वरवाद । 


“जा परम है, वद्दी अक्षर है, उसी में तीनों सुप्रतिष्ठित हैं, 
इस तरह कहा गया है / 

ये तीनों कान कौन हैं ? भाक्ता ( जीव ), भाग्य (जड़) और 
प्रेरिता ( इश्वर )। क्योंकि श्वेताश्वतर में दूसरी जगह लिखा है,--- 

भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा खब प्रोक्तं त्रिवि्ध बह्म मेतत्‌ ॥ द 

इसके भाष्य में शद्भराचाय्ये ने लिखा है,-- 

भोक्ता जीवः भोग्यमितरं सव प्रेरिता अन्तय्यांमी. परमेश्वर एतत्‌ श्रिवि्ध 
श्रोक्त ब्रह्मेव इति । 

“अ्धांत्‌, पुरुष प्रकृति ओर परमेश्वर--त्रद्मय के ये तीन भाव 
हैं ।” प्रकृति और पुरुष स्वतन्त्र पदाथे होने पर भी विशिष्टाद्वेत मत 
में वे बिलकुल ईश्वराधीन हैं । क्योंकि ईश्वर ही भेक्ता श्रौर मेग्य-- 
पुरुष और प्रकृति--दोनेों में ही--अन्तय्योमिरूप से विराज 
रहे हैं । 

परमेश्वरस्येव भोक्त॒मोग्ययेरुभयेरन्तयांमिरूपेयावस्थानम्‌ । 
स्वेदर्शनसंप्रह । 
इसीलिए विशिष्टद्वेतवादी इन दोनों ( भोक्ता और भोग्य ) 
को उस ( ईश्वर) का शरीर बताते हैं ।# 


तदेतव्‌ काय्यांवस्थस्य च कारणावध्यस्‍्य च चिदचिद्वस्तुनः सकद्वस्य 
स्थृल्लस्य सूक्ष्मस्य च परब्रह्मशरीरत्वम्‌ । २।१।१९ सूत्र पर श्रीभाष्य । 
'कार्य्यावस्थापन्न और कारणावस्थापन्न चित्‌ ओर श्रचित--- 


स्थूल और सूच्तम, सब वस्तु ही परअह्म का शरीर है । 


न बन बनननना ऊन ली 37 वह रन 
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तेरहवाँ अध्याय । क्‍ २१७ 


इस का समथेन करने के लिए रामानुजाचाय्य ने निम्न-लिखित 
श्रति और स्मृति-बाक्यों का उद्धव किया है;-- 

यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ /* »< यस्य पृथ्वी शरीरं ०: »< यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ 2८ )< 
यस्य विज्ञान शरीरम्‌ य आत्मनि तिष्ठन्‌ यस्यात्मा शरीरमू, इत्यादि ।--अश्रन्‍्त 
यामी आह्यण । 

'जगत्‌ स्व शरीर ते!, “यदम्बु वेष्णवःकायः” “ तत्सवे वे हवेस्तनुः ' 'तानि 
सवांणि तद्‌वपुः 'सा5उभमिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ । 

“जो ( अन्तर्यांमी रूप से ) प्रथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी उनका 
शरीर है, जो विज्ञान में रहते हैं, विज्ञान जिनका शरीर है; जो 
झ्रात्मा में रहते हैं आत्मा जिनका शरीर है ।? 

“समस्त जगत्‌ तुम्हारा शरीर है, जो जल ( कारण-जल ) 
विष का शरीर है, वह सभी श्रीहरि का तनु है।? “वह सभी 
उनका वपु है ।” “उन्होंने ही अपने शरीर से समस्त प्रजा की सृष्टि 
की है ।! 

यदि यही ठीक है, यदि जीव, ईश्वर और प्रकृति ये तीन 
पदाथे ही हैं तब जो ये श्रुतियों में 

नेह नानास्ति किश्वन । एुकमेवाद्वितीयम्‌ । आत्मा वा दृदसेकाग्र श्रासीत्‌ । 

“वहाँ बकुत्व नहीं, “ब्रह्म एक और भद्वितीय हैं?, भागे ये 
परमात्मा ही थे” जे उपदेश दिये गये हैं उनका तात्पय्ये क्‍या है ? 
इन एकत्व-प्रतिपादक श्रुतिवाक्यों की क्‍या गति द्वोगी ? इसके 
उत्तर में विशिष्टाह्रेतवादी कहते हैं, कि नेह नानास्ति किव्चन ? 
यहाँ नानात्व निषेध का उद्देश्य यह नहीं है कि जड़ ओर जीव 
मिथ्या कल्पना है बल्कि इस श्रुति का भ्रसली तात्पय्यं यही है कि 
प्रकृति भौर पुरुष भगवान्‌ के सिर्फ प्रकार (85००० हैं । 


२१८ गीता में इेश्वरवाद । 

एकमेव बह्म नानाभूतचिद्चित्प्कारं नानात्वेनावस्थितम्‌ । सर्वेदर्शन-संग्रह । 

एक ब्रह्म ही के चित्‌, भ्रचित्‌ झ्मादि प्रकार भेद हैं। वह 
अनेक रूपों में स्थित हैं । 

एकस्येव व्रह्मणः शरीरतया प्रकारभूत॑ सब चेतनाचेतनात्मक॑ वस्तु- 
सवेदशेन-संग्रह । 

“ब्रद्य के चित्‌ और अचित्‌ शरीर हैं, इसलिए वे उस्री के प्रकार 
मात्र हैं ।? 

श्रति ब्रह्म को 'एकमेवाद्वितीयं/” जे कहती है, उसका यह 
तात्पय्य नहीं है कि ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं | इस 
श्रति का अभिप्राय यह है कि प्रलयकाल में जब प्रकृति और पुरुष 
नाम रूप के भेद से रहित हे। कर ब्रह्म में लीन द्वो जाते हैं उस 
अव्याकृत अवस्था में बह ( त्रह्म ) 'एकमेवाद्वितीयम? है । 

तद्ध्येतत्‌ तहि अव्याक्ृतमासीत्‌ । नामरूपाभ्यां व्याक्रियते । 

प्रलय में जगत्‌ श्रव्याकृत भश्रवस्था में रहता है, बाद को 
वह (सृष्टि-काल्न में ) नाम रूप के द्वारा व्याकृत (व्यक्त) होता है । 

विशिष्टाद्नेतवादी कहते हैं,-- 

वस्त्वन्तरविशिष्टस्येव अद्वितीयत्व॑ श्रत्यभिप्रायः । 

और वे इस बात को समथेन करने के लिए सब शास्त्रों के 

वाक्य उद्धत करते हें, 
हु एके नारायणो देवः पूवेस॑श्टि स्वमायया । 
संहय कालकलया कद्पान्त इृद्मीश्वरः 0 


एक एवाद्वितीया5भूदात्माधारो5खिलाश्रयः । 
>< 2५ 2८ रथ ९ 


तेरहवाँ अ्रध्याय । . २१< 
मय्येव सकल्ल॑ जात॑ मयि सर्वे प्रतिष्ठितम । 
मयि स्व लूयं याति तद्‌ बद्याह्ययमस्यहम्‌ । 
अद्वर॑ तमसि लीयते । तमः परे देवे एकीमवति | 
ब्रह्मादिषु पुत्नीनेषु नष्टे लेके चराचरे । 
आभूतसंछ॒वे प्राप्ते प्रतीने प्रकृतो महान्‌ ॥ 
एकस्तिष्टति सवांत्मा स तु नारायणः भ्रभ्ञुः ॥ 

“नारायण एक हैं और अद्वितीय हैं। वह माया-बल्त से जगत्‌ 
को सृजन कर ओर कल्पान्त में काल-कला द्वारा जगत्‌ को संहार 
करके श्रद्धितीय ईश्वर रूप में विराज रहे हैं । समस्त आत्मायें उनमें 
छिप रही हैं और सब उनमें लीन हो जाते हैं ।? 

मुझ से ही सब उत्पन्न होते हैं, मुझको में प्रतिष्ठित रहते हैं 
और मुझ्क्री में विलीन द्ो जाते हैं । में ही अद्वितीय त्ह्म हूँ ।? 


“अ्रक्षर प्रकृति में लीन द्वोता हे प्रकृति परमेश्वर में मिल जाती है। 


“जब त्रक्मादि क्षय दो जाते हैं, जब चराचर नष्ट द्वो जाते हैं, 
जब भूतों का प्रलय. हो जाता है, जब महत्तच्व प्रकृति में लीन दो 
जाता है, जब सब भ्ात्मायें एक भ्रद्धितीय ईश्वर में विराज जाती हैं 
तब नारायण ही अवशिष्ट रहते हैं ।” 


इन सब प्रमाणों के ऊपर निर्भर करके विशिष्टद्वेतवादो 
“एकमेवाद्वितीयं? श्रुति का इस तरह झ्रथे करते हैं,-- 
तदानीं सूक्ष्मचिद्चिद्विशिष्टस्य ब्रह्मणः सिद्धत्वात्‌ विशिश्स्येव अद्वितीयत्व॑ 
सिद्धम । तदनादित्वेडपि भ्रभिभाग उपपद्यते, यतस्तत्‌ कषेश्रश्वस्तु तदानीं परित्यक्त- ' 
नामरूप॑ अद्याशरीरतयापि एथगृव्यपदेशानहमतिसूक्ष्मम । वेवान्ततलवसार। 
धप्रत्तय॑ में सृक््मभावापन्न जीव झोर जड़ ब्रह्म में ल्लीन दो! जाते 
१२ 


२२७० गीता में इश्वरवाद । 


हैं। उस समय ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं रहता । इस्रीलिए ब्रह्म को 
अद्वितीय कहा है । यद्यपि जगत्‌ श्रनादि है किन्तु प्रलयकाल में" 
जगत्‌ ज्रह्म से श्रमिन्न हो जाता है। क्‍योंकि उस समय क्षेत्रज्ञ 
( जीव ) नाम रूप छोड़ कर अति सूक्ष्म भाव में अवस्थान करता 
है । ब्रह्म से अलग उस समय उसकी उपलब्धि नहीं होती ।? 

इस तत्त्व को विशद्‌ करने के लिए विशिष्टाह्नेतवादी त्रह्म की दे 
अवस्थायें--कार्यावस्था और कारणावस्था--स्वीकार करते हैं। 
प्रलयकाल में जब जीव और जड़ जगत्‌ ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, 
जिस समय उस सूक्ष्म दशा में उनके नाम-रूप का विभाग मिट 
जाता है--वही ब्रह्म की कारणावस्था है। और सृष्टि में जिस 
समय वे चित्‌ और जड़ रूप में विभक्त होकर व्यक्त-स्थूल-अवस्था 
को प्राप्त द्वोते हैं--वही ब्रह्म की कार्य्यावस्‍था है । उस अवस्था में 
वह अचित्‌ ( दृश्य जड़ जगत्‌ ), भाग्य ( विषय ), भागापकरण 
( इन्द्रिय ) और भोगायतन ( देह ) ये तीन आकार धारण 
करता है। द 

नामरूपविभागानहं सृक्ष्मद्शावत्‌ू । प्रक्ृतिपुरुषशरीरं ब्रह्म कारणावरस्थ 
जगतस्तदापत्तिरेव प्र॒रयः नामरूपविभागविभक्तस्थूलचिद्‌-चिद्‌-वस्तु- शरीर 
ग्रह्म काय्यावस्थ त्रह्मणस्तथाविधस्थूलभावश्च सष्टिरित्यभिधीयते ।--सव्वेद्शन- 
संग्रह में रामानुजद्शन । 

कारणावस्थापन्न ब्रह्म के नाम रूप के भेदों से हीन झोर 
सूच्मदशा को प्राप्त प्रकति और पुरुष शरीर हैं । जगत्‌ का ब्द्य में 
लीन हो जाना ही प्रलय कहाता हे। कार्य्यावस्थापन्न ब्रह्म के 
नाम रूप वाल्ले स्थुलदशा को प्राप्त हुए चित्‌ और प्रचित्‌ अर्थात्‌ 
जीव और जड़ शरीर हैं । 


तेरहवाँ अध्याय । २२१ 


परबरह्म , हि. कारणावस्थ काय्येवस्थं सक्मस्थूलचिद्चिद्वस्तुशरीरतया 
सवदा सर्वात्मभूतम्‌ । १ । २ । १ ब्रद्यासूत्र पर श्रीभाष्य । 
परत्रह्म की दे श्रवस्थायें हैं--कारणावस्था कौर कार्य्या- 
वस्था । कारणावस्था में सूच्मभावापन्न प्रकृति और पुरुष उसका 
शरीर है | झतएव, वद्द हमेशा सब की आत्मा में विराजता है? । 
धतएव ,--- 
श्रात्मा वा इृदमम आसीत । 

“झादि से शझ्रात्मा के सिवा और कुछ नहीं था? इत्यादि श्रुति- 
वाक्य, इस तरह समभे जावेंगे कि प्रत्लयकाल में समस्त जगत्‌ 
ब्रह्म में लीन था, एकीभूत था; इसके द्वारा स्वरूप-निवृत्ति नहीं 
समभना चाहिए । जगत्‌ स्थूल रूप का छोड़ कर सूक्ष्म रूप में 
ब्रह्म में अवस्थित था--यही मानना चाहिए | इसलिए सूक्ष्म चित्‌ 
झौर जड़ विशिष्ट ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण है। # 
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# ननु भझआात्मा वा इद्मगप्र आासीत्‌ इति प्राक्‌ सृष्ट रेक्वावधारणात्‌ 
कथं सूध्मचिद््चिद्विशिष्टव्य नारायणस्य कारणत्वम्‌ । छउच्यते। यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्‌ प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति 
परित्यक्तस्थूलाकाराणां सूक्ष्माकारापत्या ब्रह्मणि वृत्ति; प्रतिपाथते नतु स्वरूप- 
निवृत्तिः अचचरं तमसि ल्लीयते, तमः परे देवे एकीभवति इति तमःशब्दवाच्यायाः 
प्रकृतेःपरमाव्मन्येकीभावश्रवणात्‌ । एथग ग्रददण॒रह्वितस्वेन वृत्तिरेकीभावः । 

“आदि से यह जगत आत्मा ही था। इस श्रति के द्वारा सश्टि के पूव में 
एक आत्मा ही थी यही प्रतिपन्न दोता हे । तब किस तरह सूक्ष्मचिद्चिदू- 
विशिष्ट नारायण का कारणत्व॑ सिद्ध द्वोगा ? इसके उत्तर में वे कहते हैं 
“जिससे इस जगत्‌ की उत्पत्ति, जिसमें स्थिति ओर जिसके द्वारा प्रलय सिद्ध 
होता है वही बढद्मा हे । इस श्रुति द्वारा जगत्‌ स्थूल अवस्था को श्याम कर 
सूक्ष्म अवस्था में ब्रह्म में विज्ीन हाजाता है--यहदी प्रतिपत्न द्वोता है, जगत्‌ 


२२२ गीता में इश्वरवाद । 


जगत्‌ को जो ब्रह्म से अभिन्न कहा गया है ( तदन्यत्वम्‌ 
आारम्भणशब्दादिभ्य: ब्रह्मसूत्र, २।११५४ ) और ब्रह्म को जान 
लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है--यह भी कहा गया दहै--ते 
क्या इसका उद्देश यही है, जगत्‌ जब ब्रह्म ही का शरीर है उसी 
का प्रकार ( ४5००८ ) है तब उसका जान कर ओर भ्रज्ञात क्या 
रह जायगा ९ 


कार्य्यमपि सर्वे ब्रहोव इति कारणभूतत्रह्मात्मज्ञानादेव सवविज्ञानं 
भवतीति एकविज्ञानेन सवविज्ञानस्थ डउपपन्नतरत्वात्‌। सवदशनसँग्रह में रामा- 
नुजदशन । 


“समस्त काय्ये ही ब्रह्म है, उसके कारणभूत ब्रह्म का ज्ञान 
होने द्वी से काय्ये का ज्ञान भी हो जाता है। श्रुति ने जो यह 
कहा दै कि, एक वस्तु को जान लेने से सब जाना जाता है--बह्द 
भी इस प्रकार सड़त हो जाता है । 


अन्नेदं तत्व॑ चिदृचिद्वस्तुशरीरतया तत्प्रकारं ब्रह्मेब सबेदा स्वशब्दाभिधेयम । 
तत्‌ कदाचित्‌ स्वस्मात्‌ स्वशरीरतयापि प्रूथग व्यपदेशानहसूक्ष्मद्शापन्न- 
चिद्चिद्वस्तुशरीरं तत्कारणावस्थं ब्रह्म । कदाचिच्च विभक्तनामरूपव्यवद्दाराह- 
स्थुल्द्शापन्नचिद्चिद्‌वस्तुशरीर॑ तत्च॒ काय्यांविथमिति कारणात्‌ परस्मात्‌ 
बरह्मणः काय्येरूपं जगदुनन्यत्‌ । 


२।१।१६ ब्रद्मसूत्र पर श्रीभाष्य ! 
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की अत्यन्त निद्ृत्ति प्रतिपादित नहीं होती । “तमः परमेश्वर में एकीभूलत 
हो जाता है ।! इस वाक्य में तमःशब्यवाच्य प्रकृति परमेश्वर में विल्लीन 
हो कर एकीभूत हो जाती हे---यही कहा गया है। एकीभाव का अर्थ 
यही हे कि जिस अवस्था में वस्तु का प्रथक्‌ रूप दिखाई न दे । 


तेरहवाँ अध्याय । . २२३ 


अतः सर्वांवस्थ ब्रह्म चिदृचिद्वस्तुशरीरमिति सूक्ष्मचिद्चिद्वस्तुशरीरं 
ब्रह्म कारणं तंदेव ब्रह्म स्थूलचिद्चिद्वस्तु शरीरं जगदाख्यं  काय्येमिति जगत्‌ 
बरह्मयणो: सामानाधिकरण्येपपत्तिः' । २।१।२३ सूत्र पर श्रीभाष्य । 


“इस विषय में ठत्त्त इस प्रकार है । ब्रह्म ही सदा “सब” शब्द 
का वाच्य है क्‍योंकि चित्‌ और जड़ उसी के शरीर या प्रकार मात्र 
हैं। उसकी कभी कारणावस्था होती है श्राौर कभी काय्यांवस्था । 
कारण श्रवस्था में, सृक्षमदशापन्न होता है, नामरूप-रहित जीव 
और जड़ उसका शरीर द्वोता है। और कार्य्यावस्था में वह (तअद्ा) 
स्थूलदशापन्न होता है, नाम रूप के भेद के साथ विभिन्न जीव और 
जड़ उसके शरीर होते हैं । क्योंकि* परतरह्म से उस का काय्ये 
जगत्‌ भिन्न नहीं है |! 

अ्रतएव सब शभ्रवस्थाओं में” जीव और जड़ त्रह्म का शरीर है। 
कारण ब्रह्म के सूक्ष्म जीव और जड़ शरीर हैं। कार्य ब्रह्म के (जगत्‌ ) 
स्थूछ जीव और जड़ शरीर हैं। इस रूप में जगत्‌ और ब्रह्म की 
अभिन्नता सिद्ध होती है |” 

शास्त्र में अनेक जगद्ट जगत्‌ को असत्‌ ज़रूर कहा है पर उसका 
ध्रथे यह नहीं है कि जगत्‌ मायिक या कल्पनामात्र है। जगत्‌ को 
असत्‌ कहने का श्रसली तात्पय्ये यही है कि जगत्‌ चूंकि परिणामी 
और विकारशील है श्रोर यह कि वह एक रूप में पअ्रवस्थान नहीं 


करता तब निर्विकार त्रह्म के सामने वह अवस्तु नहीं तो और क्या है १ 

“विकारजननीमज्ञाम”” _““नित्यं सततविक्रियाम”' इत्यादिभिरश्याः सवि- 
कारत्वेन सततपरिणामत्वेन चेकरूपाभावान्न ब्रह्मसमानसत्ताकत्वम्‌ । अत- 
एवेयमनुतादिपदेरुपचय्येते । वेदान्ततखवसार । 


“जगत्‌ को मिथ्या कहने का तात्पय्ये यही है कि प्रकृति परि- 


२२४७ : गीता में ईश्वरवाद । 


णामी और जड़वस्तु है ओर एक रूप में कभी नहीं रहती । तब 
उसको त्रह्म की समान सत्ता किस तरह दी जावे ९ 

जगत्‌ सिर्फ भ्रम नहीं है, वह माया का विजम्भण नहीं है-- 
इस बात को पुष्ट करने के लिए विशिष्टाद्वेतवादियों ने अनेक युक्तियाँ 
दी हें। 


अतो विज्ञानमात्रमेव तत्वम न बाह्यार्थोउस्ति इत्येत॑ प्राप्ते प्रचक्ष्महे नाभाव 
इपलब्धेरिति । बरह्मसूत्र, २।२।२७। 


ज्ञानध्यतिरिक्तत्य अभावो वक्त न शक्यते कुत उपलब्धेः ज्ञातुरात्मनेर्थ 
विशेषव्यवहारयेग्यतापादनरूपेश्चज्ञानस्योपक्षब्चेः (५ 9८ ज्ञानवैचित्यमप्यथे- 
वेचित्र्यकृतमेव १८ >< यप्परेः स्वम्ज्ञानदष्टान्तेन जागरितज्ञानानामपि निरात्- 
स्वनत्वमुक्तम तत्राह वेधम्मांध न स्वप्तादिवत्‌ । ब्ह्मसूत्र, २।२। र८ । 


स्वमज्ञानवैधम्मांज्जागरितज्ञानानामर्थशून्यत्वं॑ न युज्यते वक्तु--- 2८ »< > 
न भावोउलुपक्षब्ये: +--अ्रह्मसूश्र २२।२८ । 

न केवल्स्यार्थशून्यस्य ज्ञानस्य भावः सम्भवति, कुतः क्वचिद्प्यनुपत्नब्धेः । 

यदि कोई कहे कि बाह्याथे (॥>6पात्वों ७०070) है ही नहीं ,--- 
है सिर्फ विज्ञानमात्र ही । उसके उत्तर में हम कहते हैं “नाभाव:”? 
इस त्द्यसूत्र में स्पष्ट बताया गया है कि जब जगत्‌ की उपलब्धि 
देती है तब विज्ञान को छोड़ कर पदाथे की सत्ता ही नहीं--ऐसा 
कहना ठीक नहीं । क्योंकि जब तक विषय ज्ञाता के व्यवहार-योग्य 
न दो! तब तक ज्ञान की उपलब्धि नहीं द्वोती । विषय के न द्ोने पर 
यह व्यापार किस तरह द्वोता है ? *< विचित्र विषय का ज्ञान भी 
विचित्र होता है। विरुद्धवादी जो कद्दते हैं कि जिस तरह स्वप्न का 
ज्ञान आलस्ब-शुन्य है उसी तरह जागरित ज्ञान भी शालम्बद्दीन 


तेरहवाँ अध्याय । २२५ 


है। उस का उत्तर है “वैधरन्माच्च” सूत्र (२१२८)। खप्नज्ञान 
और जागरितज्ञान एक से नहीं हैं। अतएव सखप्नज्ञान के दृष्टान्त 
द्वारा जागरित ज्ञान को भी अधेशून्य बताना ठीक नहीं । »< » 
भ्रथेशून्य ज्ञान का “साव” कभी मुमकिन नहीं । क्योंकि कहीं न 
कहों तो उसका बाध होगा ही ।# 


भ्रद्वेववादियों के मत में जीव और ब्रह्म खभाव से अभिन्न 
हैं। विशिष्टाद्वेतवादी इस मत को नहीं मानते । उनके मत में जीव 
ओर ब्द्या तन्‍्तु वस्तु हैं ।| 


जीवपरयेरपि स्रूपैके देहाप्मनारिव न संम्भवति | तथा च श्रुतिः 
दासुपणा सयुजा सखाया समान वृत्त॑ परिषस्वजाते, तयेरन्यः पिष्परू स्वाद्वत्ति 
अनक्षन्‌ अन्येमिचाकशीति । ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुद्दाप्नविष्टो परमे 
परादू :: »< अन्तः प्रविष्ट: शास्ता जनानां सर्वांत्मा इत्याद्या । “सेद्व्यप- 
देशात्‌, उभ्येडपि भेद्दे नेनमधीयते, भेद्ध्यपदेशाच्वान्यः, भ्रधिकन्तु भेद- 
निदशात्‌” इत्यादि सूश्रेष्‌ च“य भात्मनि तिष्ठन्‌ आत्मनान्तरोयमात्मा न वेद 
यस्यात्मा शरीरं, य आत्मानं अन्तरो यमयति प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तः प्राक्षे- 


के भावे च उपलब्धेः । २।१।१६:---अ्सदिति चेत्‌ न प्रतिषेधमान्नत्वात्‌ । 
अहासूत्र, २।१।७; 

तद्न्यत्वमारम्भणशद्धादिभ्य: । बहयसूत्र, २।१।१५ इत्यादि सूत्रों के भाष्य 
में श्रीरामानुजाचाय्ये ने भपना मत और भी अच्छी तरद्द विशद्‌ किया हे । 


| 77४6 80प्रीड 88 गत एंंता98 0088688 ।९७ए. 
काठ आपराशा छाए वंड वांडतआलए. एणश ४७ त्ंफ्ताआ6 छाप 
(०४ 'शपाठ6"8 पतंग ?0॥0080707५,) 


२२६ गीता में ईश्वरवाद । 
नात्मनाउन्वारूटू.. इत्यादिभिरुभयोरन्योन्यप्रत्यनीकाकारेण स्वरूपनिणेयात्‌ । 
में... | १ । १ ब्रह्मसूच्र पर श्रीसाष्य । 

भ्रथांत्‌ू, देह ओर आत्मा जिस तरह एक नहीं हो सकते जीव 
शोर तरह्य भी उसी तरह एक नहीं हो सकते । नीचे लिखे सूत्रों में 
जीव त्रह्म का जो स्वरूप वन किया गया है वह (स्वरूप) एक दूसरे 
के नितान्त विपरीत है। श्रुति स्थ्व॒ति के प्रमाण लीजिए “एक वृत्त पर 
दे! पक्ती बसते हैं, उनमें एक ते। अच्छी चीज़ें खाता है , दूसरा 
भमाजन ते कुछ नहों करता पर देखता रहता है |” संसार में सुकृत 
के “ऋत”” पान करने के दो अधिकारी हैं,” 'परम (त्रह्मय) परात्पर 
स्थान में छिपा हुआ है |? 

“वह स्वांत्मा सकल जगत्‌ का शासन करता है।? 'भेद के व्यप- 
देश के लिए दोनें ही उपदेश देते हैं ।” 'भेदव्यपदेश के हेतु मिन्न 
हैं ।” “'सेदनिर्देश के द्ेतु < अ्रधिक हैं ।? इत्यादि ब्रह्मसूत्र । 

जो शभ्रात्मा में रहता है, श्रात्मा जिसका शरीर है | आत्मा का 
जो भ्रन्तयांमी है।? प्राज्ञ झ्रात्मा द्वारा आलिंगितं, प्राज्ञ आत्मा 
द्वारा भ्रधिष्ठित इत्यादि |? विशिष्टाद्वेतववादी जीव और ब्रह्म का 
भेद दिखाने के लिए नीचे लिखे शास्र-बचनों को उद्धत करते 
हैं / “पतिं विश्वस्यात्मेश्वरम ।! “आत्माधारापखिलाअ्य: ।? 


-नननन > नर लनना फ नीलीनी भकाज विनय किनाक- कल के 


पिशिष्टाद्वेतवादी नीचे लिखे सूत्रों पर भी निर्भर करते हैं--- 
इतरव्यपदेशाददिताकारणादिदोषप्र्तक्तिः ।---२ | १ । २० अहायसूत्र । 
प्रकाशादिवज्नेव॑ परः |--२ । ३ । ४६ सूत्र । 
'; सुपुप्प्युत्कान्योसेंदरेन ।-- १ । ३ । ४३ सूत्र । 
. अ्पत्यादिशब्देम्यश्व ;--१ । ३ | ४४ सूत्र । 





तेरहवाँ अ्रध्याय । २२७ 


“वह विश्व का पति है, श्रात्मा का ईश्वर भौर आ्राधार है, अखिल 
का झआाश्रय है ।! 


दूसरी जगह रामालुजाचाय्य'इस तरह लिखते हैं,-- 


आध्यात्मिकादिदुःखप्रेगा्ा त्‌ प्रत्यगाव्मना उघिकम्‌ अ्र्थान्तरभूत ब्रह्म कुतः 
सेदनिर्देशात्‌ प्रत्यगात्मनो हि भेड्ेन निर्दिश्यते परंत्रह्म  * य भत्मनि तिष्ठन्‌ 
,८ >८ य आत्मानमन्तरो यमयति स त आत्मा अन्तर्यांसी अस्त “एथगास्मान 
प्रेरितारश्ु मत्वा! ८ 'सकारणं करणाधिपाधिपः » 'शाज्षो द्वावजावीशानीशो' 
(प्रधान चेन्नज्ञपतिगुंणेशः « » ) येव्यक्तमन्तरे सशुरन्‌ धयस्याव्यक्त शरीरं! 
व्यमरव्यक्तं न वेद! येउत्तरमन्तरे सझुरन' “यस्याद्रं शरीरं यमचरं न वेद एफ 
सर्वभूतान्तराव्मा/' “अपहृतपाष्मा दिव्ये देव एको नारायण इल्यादिभिः । * 

प्र्थात्‌, त्रह्म जीव से स्व॒तन्त्र है। जीव तीन तरह के दुःखों 
से पीड़ित है। वह और ब्रह्म किस तरह एक हा। सकता है ? इसी- 
लिए श्रुति ने परज्ह्म और जीव का भेद प्रदर्शित किया है । आत्मा 
के भीतर जे! विचरण करता है ध्वहदी अन्तयोमी अम्रत तुम्हारा 
श्रात्मा है। जीव और नियामक (ईश्वर) को प्रथक मानना चाहिए, 
बद्दी कारण ओर करणाधिपति (जीव) का झधिपति है। दे अज हैं 
ईश और अनीश, वही प्राज्ञ प्रार अज्ञ कहाते हैं। वद्दी प्रधान और 
क्षेत्रज्ञ-देनि-(प्रकृति और पुरुष) का झ्रधिपति है, गुणों का प्रभु है। 
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क्क्जच् 


#इसी कथा की प्रतिध्वनि करते हुए वेदान्ततखलार के कर्ता दिखते हैं, 
“लैब परम” इति यधाभूते जीवस्तथाभूता न पर: यथैव हि प्रभायाः प्रभा- 
वान्‌ अन्यथाभूतस्तथा प्रभास्थानीयतदंशात्‌ जीवादर्शी परोप्यर्थान्तरभूतः । ' 
“जैव परः” इसमें कहा गया है कि जीव और परमेश्वर का रूप एक नहीं 
है। जिस तरद्द प्रभा और प्रभावा्ञा पुक नहीं । प्रभास्थानीय जीव अंश हट 
और परमात्मा अंशी है, सुतरां दोनों अ्रक्षग अलग ट्ें। 


श्य्प गीता में इश्वरवाद । 


ओ प्रकृति में सभ्धरण करता है, प्रकृति जिसका शरीर है, प्रकृति 
जिसको जानती नहीं, जो अक्षर (जीव) के भीतर संचरण करता 
है, भ्रक्तर जिसका शरीर है, श्रक्तर जिसका जानता नहीं, वही सब 
भूतों का अन्तरात्मा पाप-स्पशे-शून्य एक मात्र दिव्य देव (पअरद्वि- 
तीय ईश्वर) नारायश हैं।* । 

विशिष्टद्वेतवादी कहते हैं कि जब त्रह्म भ्रखण्ड वस्तु है ते 
जीव ब्रह्म का खण्ड नहों हो सकता। न च ब्रह्मखण्डे। जीव: 
(वेदान्त तत्वसार) जीव को त्रह्म का अंश जो कहते हैं:--- 

अशो नानाव्यपदेशात्‌ ।+--अह्यसूत्र, २। ३। ४२। 

उसका अ्रथ यही है कि जीव त्रह्म की विभूति दै। जिस तरह 
चिनगारी अ्रप्नि का अंश है, जिस तरह देह देही का अंश है, 
उसी तरह जीव ब्रह्म का अंश है ।# 

श्रुति में जहाँ तहाँ त्रह्म और जीव का अभेंद भी दिखाया गया 
है, जेसे सा५हं और तत्त्वमस्यादि वाक्यों में | इन सब का तात्पर्य्य 
यही है कि जीव, ब्रह्म व्याप्य है, ब्रह्म का शरीर है ओर त्ह्मा- 
त्मक है । 


ततश्च जीवब्यापित्वेनाभेदो व्यपद्श्यते । वेदान्ततत्वसार | 





न नि, 


# प्रकाशादिवत्त नेवे परः ( २। ३ । ४९) सूत्र के भाष्य में रामानुज 
ने इस तरह लिखा हे, 'प्रकाशादिवज्जीवः परमात्मनां5शः । यथाग्न्यादित्यादरेभा- 
स्वते भारूपः अकाशोंशाो भवति > यथा वा 'देहिने देवमनुष्यादेदेंहोंशस्त- 
द्वत। २ )< एवं जीवपरयोवि शेष्यविशेषणयोर ंशांशित्यं खभावभेद्श्चेपपथते । 

| तल्यमसि अयमात्मा बहा इत्यादिषु तच्छुब्दब्रद्मशव्दवत्‌ “त्वम्‌” “अयम?? 
“आत्मा?” शब्दो5पि जीवशरीरकबत्रह्मगाचकत्वेन पुकार्थाभिधायित्वात्‌ । 


तेरहवाँ अध्याय । २२« 


स्वंदर्शनसंग्रहकार, रामानुजदशन का परिचय देते हुए इस 
विषय पर इस तरह लिखते हैं,-- 

तथा द्वि तत्प्द॑ निरस्तसमस्तदोषमनवधिकातिशयासंख्येकल्याणगुरणास्पदं 
जगदुद॒यविभवद्गयत्ञीन॑ ब्रह्म प्तिपादयति तदेच्षत बहु स्यां प्रजायेयेलादिप 
तस्पेच अकृतत्वात्‌ सामानाधिकरण्यं, त्व॑ पद॑ वा चिद्विशिष्ट जीवशरीरं 
ब्रह्माचटे प्रकारद्ययविशिष्टेकवस्तुपरत्वात्‌ सामानाधिकरण्यस्य । 

अ्रथांत्‌, तत्वमसि वाक्य में तत्‌ पद से घुचित होता है कि 
वह (त्रह्म) समस्त दोषों से दीन है, असंख्य कल्याणगुणों का 
झाधार है, मलैौर जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और लय उसका लीला- 
विज्ञास है-उसी को जानो । क्योंकि “तत्‌ ईचक्षतः यहाँ “तत्‌” पद 
ब्रह्म फे लिए ही ञआ्राया है । तस्वमसि में भी ततपद से उसी का 
पअहण है।त्वं पद द्वारा भी वही “चिद्‌ विशिष्ट! (जहा) जीव 
जिसका शरीर है उसको जानो । वस्तु एक ही है सिफे उसके प्रकार 
का भेद है--सामानाधिकरण द्वारा यही सूचित होता है ।! 

इसमें सन्देह नहीं कि विशिष्टाद्रेत मत में जीव नित्य वस्तु है । 

न जायते प्रियते वा विपश्रित्‌ । | 
जीव -जन्मता भी नहीं मरता भी नहीं ।!? 


इसी श्रुति के भरोसे वे कहते हैं कि जीव की न स्त्यु है और 
न जन्म । इस विषय में अद्वेतवादियों के साथ उनका मत मिल्लता 
है । परन्तु प्रद्टेववादी जीव को विभु (सर्वव्यापी) मानते हैं--इससे 
उनका मतभेद है। वे कहते हैं जीव अणु है और प्रमाण में नीचे 
लिखी श्रुति पेश करते दैं,-- 

एपे5णुरात्मा चेतसा वेद्तिब्य: । 


२३० गीता में इश्वरवाद । 
“उस अणु झात्मा को चित्त के द्वारा जाना जाता है ।” 


बालाग्रशतभागस्य शतघा कल्पितस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः सचानन्त्याय कर्पते । 
शाराग्रभागः पुरुषो5णुरात्मा चेतसा वेद्तिब्य इति च । 
बाल के अगले सौवें भाग को फिर सी भागों में यदि विभक्त 
किया जाय तो वह जीव का परिमाण हो । इस जीव को जान 
कर (जाननेवाला) अमर दे जाता है |? 
जीव श्राराग्रमात्र--ध्रणु परिमाण है, इसको चित्त के द्वारा 
जानना चाहिए | जब जीव अणु है तब एक जीव बहुत शरीरों में 
अ्रधिष्ठित नहीं हो सकता । इसलिए जीव बहु हैं, प्रत्येक शरीर में 
भिन्न भिन्न हैं । द 
विशिष्टद्वेतमत में ईश्वर-प्राप्ति ही जीव का परम पुरुषाथे है। 
जीव यदि पुरुषोत्तम को प्राप्त कर सके तो उसका परम सिद्धि लाभ 
हो जाय | 
वह सिद्धि भार कुछ नहों, पुनरावृत्ति-रहित अगवत्‌ के चरणों 
का निवास हे । 
स्वभक्त वासुद्ेवाउपि संप्राप्यानन्द मक्षयम्र्‌ । 
पुनरावृत्तिरद्वितं स्त्रीयं धाम प्रयच्छुति ॥! 
“'बासुदेव अपने भक्त को प्रक्षय झ्राननद देकर पुनरावृत्ति-रहित 
निज धाम प्रदान करते हैं ।? 


उनको प्राप्त करने का उपाय क्‍या है ? इसके उत्तर में श्रीरामा- 
नुजाचाय्य वेदाथेसंग्रह में इस तरह लिखते हैं:--- 


तेरहवाँ अ्रध्याय । २३१. 


सो<5यं परब्रह्मभूतः पुरुषोत्तमा निरतिशयपुण्यसल्न॒यद्षीणाशेषजन्मोपचितपा- 
पराशेः परमपुरुषचरणारविन्दशरणागति-जनितसदा भिमुख्यस्य सदाचाय्योंपदेशेप- 
वृंद्धितशाखाधिगततक््याधात्म्याववेषधपूर्वका ह रदरुपचीयमानशमदमतपःशो चछमा - 
ज्जेवनयाभयस्थानविवेकद्याहिं साथाव्मगुणोपेत॑ स्ववर्गाश्रमोचितपरमपुरुषा- 
राधनवेषनित्यनैमित्तिककर्मा प्॑तृदतिनिषिद्धपरिहारनिष्टल्य परमपुरुषचरणारविन्द- 
युगलन्यस्ताध्मात्मीयस्य. तद्भक्तिकारितानवरतस्तुति-स्ट ति-नमस्कृति-वन्दन- 
यतन-कीत्तन-गुणश्रवण-वचनप्रणामादि प्रीतपरमकारुणिक पुरुषात्तमप्रसाद- 
विध्वस्तध्वान्तस्थानन्यप्रयाजनानवरतनिरत्तिशयप्रियविशद्तमप्रत्यक्षतापन्नानुध्यान- 
रूपभक्‍त्पेकलभ्यः । तदुक्त परमगुरुभिभंगवद्यामुनाचाय्यपादेः---उभयपरिक- 
म्मितस्वान्तस्येकान्तिकाद्यान्तिकभक्तियोगल्लभ्य # इति ॥ 

“वद्दी परक्रह्मरूपी पुरुषोत्तम नीचे लिखे पधमनुसार साधक को 
ध्रन्य-प्रयोाजन-रहित, विरामरहित, भ्रतिशयरहित, प्रिय, सुविशद, 
प्रत्यक्ष सिद्ध, अनुध्यानरूप भक्ति से ही प्राप्य हैं।( उनको प्राप्त 
करने का और दूसरा कोई उपाय नहीं है ) किस तरह के साधक 
को ९ जिसकी पूर्वे जन्माजित पापराशि ( इस जन्म में ) भ्रशेषः 
पुण्य-पुंजों द्वारा नष्ट दो गई है, जिसने परमपुरुष के चरणार- 
विन्दों को शरण समझ कर भगवान की कृपा ल्ञाभ की हैं, 
झाचाय्ये के उपदेश से जे शास्त्रों का यथाथे तत्त्व जान कर, 
शम, दम, तप, शौच, भय, अभय, त्रिवेक, दया और अहिंसा 
श्रादि सदगुणों को प्राप्त कर चुका है, जो वर्याश्रम-धर्म्म के झलु- 
सार परमपुरुष की झ्ाराधना करके नित्य कलर नैमित्तिक कर्म्मे' 
के उपसंहार में और निषिद्ध कम्मों के परिहार में लगा रहता है, 
जिसने पुरुषोत्तम के चरण-कमलों में अपने झाप को ओर अपने 








४ उसयपरिकम्सितस्वान्तस्य ८ ज्ञानकम्मेयेगर्संस्कृतान्तःकरणंस्य | 


२३२ गीता में इश्धरवाद । 


सवेरब को न्यस्त कर दिया है, भगवत्‌ की भक्ति से प्रणादित द्वोकर 
जिसने स्तोत्र, श्रवण, नमस्कार, वन्दन, यतनकीतन गुणश्रवण, वचन, 
ध्यान, अश्चन, प्रणाम के द्वारा परम कारुणिक परमेश्वर का प्रसाद 
लाभ कर अपने हृदय का अन्धकार दूर कर दिया है वही साधक 
है । भगवान यामुनाचाय्य इसी विषय में कहते हैं,--जिस साधक 
का ध्न्तःकरण ज्ञान और करम्मंयोगद्वारा संस्क्ृत हो गया है वही ऐका- 
न्तिक और आत्यन्तिक भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है |? 
विशिष्टाद्नेतवादी--- 

विद्यान्ञाविद्याज्ल यस्तद्‌ वेदाभर्य सह । 

श्रविद्यया र॒स्यूं तीत्वां विद्याम्गरतमश्नुते ॥ 

जो विद्या और अविद्या दोनों को जांनते हैं, वे अविद्या के 
द्वारा सत्यु का तर कर विद्या के द्वारा अभ्रमरत्व को श्राप्त करते हैं |? 
इस श्रुति पर निर्भर करके कहते हैं कि अ्रविद्या ( कम्मे ) और 
विद्या ( भक्तिरूपापन्न ध्यान ) इन दोनों का समुच्चय द्दी मुक्ति का 
साधन है । वे कहते हैं-- 

उपासनाकम्मेसमुब्ितेन विज्ञानेन द्वष्टदर्शने नष्टे भगवद्भक्तस्य तश्निष्ठस्थ 
भक्तवत्सलः परमकारुशिकः पुरुषोत्तमः स्वयाथात्म्यानुभवानुगुणनिरवधिका- 
नन्‍्तरूप॑ पुनरावृत्तिरहितं स्वपर्द प्रयच्छति । 

“उपासना रूप कम्मे के साथ जो विज्ञान है उसके द्वारा जिस 
भगवद्भक्त का द्रष्ट-दशेन विनष्ट हो! गया है उसी को ही भक्त- 
वत्सल परमकारुणिक पुरुषोत्तम, श्रनन्तकाल-स्थायी पुनरावृत्तिरहदित 
अपना पद प्रदान करते हैं ।! उसी समय भक्त भगवान्‌ के खरूप॑ को 
अनुभव करता है । 


तेरहवाँ अध्याय । । २३३ 


यह वाक्य-जन्य आपात ज्ञान नहों हे, यह ध्यान डपासनादि- 
शब्दवाच्य वेदन वा साक्षात्कार है, इस बात का समथेन करने के 
लिए विशिष्टाद्वेतवादी नीचे लिखी श्रुति को उद्धत करते हैं:-- 

नायमात्मा प्रवचनेन क्षम्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन | 
यमेवेष वृझुते स तेन लमभ्यस्तस्येष श्राध्मा विवृणुत तर्लु स्वामिति । 

“यह आत्मा शास्त्र से, बुद्धि से और न बहुत से ग्रन्थों के पढ़ने 
से प्राप्त होती है। यह जिसका वरण करती है उसी को प्राप्त द्वोती 
है, उसी पर आत्मा अ्रपना स्वरूप प्रकाश करती है | अर्थात्‌ रामा- 
नुज की भाषा सें-- 

ये।5यं सुमुत्तवंदान्तविहितवेद्नरूपध्यानादिविशिष्टः यदा तस्थ तस्मिन्नेवानु- 
ध्याने मिरवधिकातिशया प्रीतिर्जायत तदैव तेन लभ्यते परः पुरुष इति। 

“जब वेदान्तविद्दित विज्ञान रूप ध्यान श्रादि करनेवाले मुमुश्त 
को ध्यान करते करते निरतिशय प्रीति का श्रनुभव होने लगता 
है, तभी उस को परम परुष की प्राप्ति द्वोती है / 

विशिष्टाद्वेत मत में परम पुरुष (भगवान) परम कारुणिक और 
भक्तवत्सल हैं | वह अपनी लीलाद्वारा, अर्था, विभव, व्यूह सूक्ष्म 
ओऔर शअ्रन्तयामी---इन पाँच रूपों में अवस्थान करते हैं। अर्च्चा -- 
प्रतिमादिं; विभव -- राम आदि अवतार; व्यूह - वासुदेव, सद्डूषेण, 
प्रयुम्न और अनिरुद्ध-ये ४ व्यूह ; सूक्ष्म - परजह्य के छः गुण # 


_नरवयाब>न्‍कमपला 


+ घड़गुणम--ग्रुणा अपहतपापत्वादय: । सोपहतपाष्मा विरजो विरृत्यु- 
विशाका विघजित्सः सत्यकामः सत्यसद्भुछप इति श्रतेः । 
छुः गुण कान कौन से हैं ? पापद्दीनता, रजःशून्यता, अमरत्व, विशो- 
कत्व,, अचरत्व और सत्यकामसक्ूूत्पत्व । 


२३४ गीता में इंश्वरवाद । 


झोौर अन्तर्यामी -- सब जीवों के नियामक | साधक प्र्च्चा झादि 
नीचे स्तरों को ते करके पअ्मन्तर्यामी की उपासना का अधिकारी 


बनता है । 
अ्रच्चोपासनयादिप्त कल्मषे5पि ततो भवेत्‌ । 
विभवेपासने पश्चात्‌ ब्यूहोपास्तो ततः परम ॥ 


हक. 


सूक्ष्म तदनु शक्तः स्यादन्तयांमिणमीकषितुम । 
भजाधक 'भ्र्वा की उपासना से पाप क्षय करके विभव की 


' डपासना का अधिकारी होता है? उसके बाद व्यूह और फिर सूक्ष्म 
उपासना में निरत होता है--भ्रन्तर्यामी की उपासना अन्तिम डपा- 
सना हे ।! द 

झरद्टेतवादियों ने जिस तरह सगुण और निर्गंण उपासना के दे 
तरह के फल बताये हैं विशिष्टाद्रेलवादी इस बात का नहीं मानते । 
इसलिए रामानुजाचार्य्य पहले सूत्र के भाष्य में ही कहते हैं; 

परविद्यासु सर्वासु सगुणमेव ब्रह्म उपास्यम्‌ । फल्चज्च एकरूपसमेव । 

ध्र्थात्‌ 'परा विद्या में सब जगह सगुयण ब्रह्म की द्वी उपासना 
का विधान है और उपासना का फल एकहदी होता है |” उन्होंने 
प्राचीन भाष्यकार बेधायन ओर वाक्यकार ढंकर का मत प्रमाण 
के तार पर उद्धृत किया है । 

विशिष्टाह्रेतवादियों द्वारा श्नुमाोदित मुक्ति का स्वरूप क्‍या 
है ? मुक्त पुरुष ब्रह्म के साथ मित्न कर कभी एक नहीं द्वोता । वह 
ब्रक्म के खरूप को ज़रूर प्राप्त द्वाता है, श्ज्योचित ( सत्सड्डूल्पत्व 
और सर्वज्ञत्व) गुण ज़रूर लाभ करता है, परत्रद्म के साथ मिल कर 


एक नहीं होता । 
एवं गुणा) समानाः स्युमुक्तानामी्रस्थ च । 
सवकत्त ध्वमेवैक॑ तेभ्ये। देवे विशिष्यते ॥ 


तेरहवाँ अध्याय । क्‍ २३५४ 


मुक्त पुरुषों के इध्वर के साथ समान गुण दो जाते हैं | पर सबे- 
कत्तत्व ईश्वर के ही साथ रहता है | यद्दी विशेषता है।' 

नापि साधनालुष्ठानेन निरस्ताविधस्य परेण स्वरूपेक्यसम्भवः । भ्विधाश्रय- 
व्वयाग्यस्य तदुनन्यत्वासम्सवात्‌ । प्रथम सूत्र पर श्रीभाष्य | 


“साधन भ्रनुष्ठान द्वारा श्रविद्या का नाश होने पर भी साधक 
परमेश्वर के साथ मिल कर एक नहीं हो जाता । जिसका आधार 
अ्रविद्या हे उसके लिए क्‍या यह सम्भव है ? वे कहते हैं कि शास्त्र 
में मुक्त का आत्ममाव ओर त्रह्मभाव की प्राप्ति की बात जो 
मिलती है वह ब्रह्म या आत्मा के, खभाव की प्राप्ति ही समझना 
चाहिए। मुक्त के ऐश्वय्य का दिखानेवाली जितनी श्रुतियाँ हैं उन 
में वह खराट, अनन्‍्याधिपति, संकल्पसिद्धि है--यही बात वर्णित 
है # पर जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और लय फे काम में उसका रत्तो 
भर भी अधिकार .नहीं द्वोता | वेदान्त के “जगदुव्यापारवज्जम?” 
सूत्र (४७ ४ | १७ ) में इसी विषय का उल्लेख है । 

सरब्वपश्यः पश्यति सर्वमाप्तोति सवंशः । स वा एप दिव्येन चच्षा मनसैतान्‌ 


कामान्‌ पश्यन रमते ये एते ब्रह्मलेके । स यदि पितलेककामो भवति संकह्पा- 
देवास्य पितरः समुत्तिष्टन्ति सवे असम देवा: बलिसाहरन्ति । 


“पश्य (मुक्त पुरुष ) सब विषयों को देखता हे, सब विषयों को 
प्राप्त करता है, वह त्रह्मलोक में दिव्य चक्षु द्वारा समस्त काम्य वस्तुशों 
को देख कर र्मण करता है | यदि वह चाहता है कि पिठगण 
थ्रा जायें ते संकल्पमात्र से ही पितृगण उपस्थित द्वो जाते हैं । सब 
देवता उसके लिए बलि देते हैं । 
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संकल्पादेव तच्छूतेः । ब्रह्मसूत्र ४ । ४ | म। अतएव चानन्याधिपति 
अण० सू० ४७ | 8४। ६ । 
१६ 





२३६ गीता में इश्वरवाद । 


विशिष्टाद्वेतवादी की मुक्ति यही है।]| वह परदह्नेतवादियों 
की मुक्ति से भिन्न दै। क्‍योंकि उनके मत में मुक्त पुरुष त्रद्म में मिल 
कर एक हो जाता है। 

द गन्तव्यश्रु परम साम्यम्‌ । ३। ३ । २८ सूत्र पर ब्रद्मसाष्य । 

'ब्द्दा के साथ परम समीपता प्राप्त करना ही मुमुत्नु का 
खर्य है ।! 
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चोदहवाँ अध्याय । 


वेदान्तदरान । 


चैदान्त ग्रेर गीता । 


उपनिषद, गीता और त्रह्मसूत्र--इन तीनों को प्रस्थान-त्रय 
कहते हैं । प्रस्थान कहने का तात्पय्य यह है कि संसार सागर का 
यात्रो इन तीन ध्रुव तारों को लक्ष्य करके अपने “गम्यस्थान?? 
सुखधाम (विष्ण्वाख्यं परमं धाम) की ओर प्रस्थान करता दै । गीता 
उपनिषदेों का सार है । 

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दुन: । 
पार्थों बत्स+ सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतास्‍तं महत्‌ ॥ 

“उपनिषद्‌ रूप गौ का गीता-रूप दूध है। स्वयं श्रीकृष्ण ने 
पाथे-रूप बछड़े के उपलक्ष्य में सुधी जनों के भाग करने के लिए 
इस दूध को दुद्दा है ।! 

इसलिए गीता और उपनिषद्‌ में किसी तरह का विरोध नहीं दो! 
सकता । उपनिषद्‌ वेद का चरम या शिरोभाग है। वह प्रसली वेदान्त 
या ब्रह्मविद्या है। इसलिए वेदान्त के साथ भी गीता का कोई विरोध 
नहीं होना चाहिए । क्योंकि गीता स्वयं उपनिषद्‌ दै--स्वयं ज्द्य- 
विद्या है । इसीलिए गीता का प्रत्येक अध्याय इन शब्दों में संमाप्त 
होता है-- 


श्३८ गीता में इंश्वरवाद । 
श्रोमद्‌भगवद्‌गीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायामित्यादि । 

ब्रद्मसूत्र गाणमभाव में वेदान्त है। & मुख्य वेदान्त का वह उप- 
कारक मात्र है। इसीतिए वह वेदान्तदशेन कहाता है। वेदान्तदशेन 
शोर गोता--देनां--यदि पराशर के पुत्र वेदव्यास ही की 
कृति हैं तो इन दोनों में परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए । किन्तु 
मूल दशेन का असली तात्पय्य कया है ? यह नि्ेय करना बहुत 
मुश्किल्न है। भाष्यकारों में--डसके झ्थे के विषय में--बड़ा ही 
मम्मान्तिक मतभेद है। इसी कारण से, प्रचलित बेदान्तद्शेन 
के साथ गीता का अनेक विषयों में मतभेद दिखाई देता है। इस 
प्रस्ताव में इसी विषय की झालोचना की जायगी। इस आलोचना 
से हम यह जान सकेंगे कि, किन किन विषयों में गोता प्रद्वेत- 
मत का समथेन करती है और किन किन विषयों में विशिष्टद्वेत 
मत का अनुमोदन करती हे । 

पहले भी कह चुके हैं, कि प्रद्वेत मार विशिष्टाद्गवेत मत शद्ढूर 
झौर रामानुज से बहुत पहले के हैं। इसमें शक नहीं कि इन दोनों 
ध्राचाय्यों' ने इन मतों को विशेष भावों से समुज्ज्वलित किया है। 
गोता के रचना-काल में भी ये मत प्रचलित थे यह बात अस- 
स्थव. नहीं । क्‍ 

पाश्चात्य पण्डित नीचे लिखे श्लोक पर ज़ोर देकर कहते हैं 
कि गीता वेदान्तदर्शन के बाद का ग्रन्थ है। वह श्लोक यह है--- 


*बेदान्ता नाम उपनिषत्ममाणम्‌ । तदुपकारियि शारीरकसूत्रादीनि स्। 
वेदान्तसार, २ । 


तेदान्तवाक्यंकुसुमप्रथनार्थव्वात्‌ू सूत्रायाम्‌ । वेदान्तवाक्यानि दि सूझ्रे- 
रूदाहत्य विचाय्येन्ते ।१।१।२ सूत्र पर शदूरमाष्य। 


चौदहवाँ अ्ष्याय । श्श्८ 
ऋषिभिषदुधा गीत॑ छुन्‍्दोमिवि विधेः पएथक्‌ । 
ब्रह्मसूत्रपदेश्चेव देतुमद्धिविंनिश्चितेः ॥ गीता, १३।१४॥। 
“ऋषियों ने बहुत तरह से, बहुत से छन्दों में, युक्तियुक्त, सन्देह- 
रहित ब्रद्यसूत्र के पदों में यह तत्त्व निरूपित किया है | 
वे ब्रद्मसूत्र पद से वेदान्तदशन का समभते हैं । इसीलिए 
वे गीता को त्रद्मादर्शन के बाद का बना हुआ ग्रन्थ मानते हैं । 
यह मत बिल्कुल अ्रमूलक नहीं है| शट्टूराचाय्ये ने “्रद्य- 
सूत्र पद? का श्रथे बत्रह्मप्रतिपदक वाक्य किया है। उनके शिष्य 
झोर टीकाकार आनन्दगिरि ने भी विकल्प से वेदान्तदर्शन को 
हो समझा है । श्रीधर स्वामी का भी ऐसा ही मत है ।# 
किन्तु यह बात भी स्मरण रखने योग्य है कि गीता में जिस 
तरह ब्रह्मसूत्र का उल्लेख पाया जाता है-बह्मसूत्र में भी उसी 
तरह एक जगह गीता के एक ख़ास श्लोक की ओर साफ ही साफ 
इशारा किया गया है। वे सूत्र ये हैं; 
अतश्चायने5पि दक्षिणे । 
येगिनः प्रति च स्मय्येते स्मात्त चैते । बह्मसूच्र, ४॥९।२०--२१। 
उपरोक्त सूत्र में गीता के 
नेते सूती पार्थ जानन्‌ योगी मुद्यति कश्चन । 
तस्मात्सवंषु कालेषु येगयुक्तो भवाजुन ॥ गीता ४।२७। 


वनननर सननलन सकल -+कन० ० कनमककक - न नयनपनक “तल -ाथक. + 


# “अथातोा ब्रह्मजिज्ञासा? इत्यादीन्‍्यपि सूत्राण्यन्न ग्रद्दीतानि | अन्यथा 
छुम्दोभिरिय्यादिना पोनरुत्तयात्‌ ।--श्रानन्द्ृधिरि । यद्वा “अथातो - बद्चाजि- 
जासा” इत्यादीनि ब्रह्मसूत्राणि गुह्न्ते । तान्येव, ब्रह्म पद्मते निश्चीयते एसिः 
इति पदानि | ते: हेतुमद्धिः “ईश्षतेनांशवम”! “णानम्दोमये5भ्यासात!! हत्या- 
दिभियेक्तिमद्धिविनिश्चिताथें: ।---भ्रीघर । 





२७० गीता में इश्वरवाद । 


इस श्लोक की ओर लक्ष्य किया गया है। यह बात निश्चित 
है +। 

इस प्रमाण पर यदि निर्भर किया जाय तो कद्दना होगा कि 

वेदान्तसूत्र गीता के बाद की चीज़ है | । 
ऐसे स्थल पर सिद्धान्त क्‍या स्थिर क्‍या जाय ? गीता बाद का 
प्रन्थ दै या वेदान्तसूत्र बाद का है ? वास्तव में ऐसे प्रमाणों से यह 
बात ते नहीं हो सकती । क्योंकि, समय के चक्र में पड़ कर क्या 
गीता और क्या बह्यसूत्र दोनों ही का बहुत कुछ रूपान्तर हो 
गया है। बादरायण-ऋत बह्यसूत्र में बाद को व्यास के शिष्यों और 





४+ इस प्रसन्न में शकूराचाय्ये लिखते हैं, ननु च 
यत्र कालब्वेत्वनावृत्तिमावृत्तिज्वेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति त॑ं काल वक्ष्यामि भरतषभ ॥--गीता, ८ । २३४ । 
इति काल्नप्राधान्येनेपक्रम्याहरादिकाज्विशेषः स्छृतावनावृत्तये नियतः कर्थ 
रात्रो दृद्षियायने वा प्रयातो३नावृत्ति यायादिति।| श्रत्रोच्यत्ते-- 
येगिनः प्रति च स्मय्येते स्मात्त चेते ।---२१। 
योगिनः प्रति चायमद्दरादिकालविनियेगो$नावृत्तये स्मय्येते । स्मात्त चैते 
येगसाख्ये न श्रोते । अतो विषयभेदात्‌ प्रमाथविशेषान्व नास्य स्मात्तंस्य काक्षवि- 
नियोगसर्थ श्रोतेषु विज्ञानेष्ववतारः । 
| स्वरतीय काशीनाथ त््यम्बक तैलज्ः महोदय ने अपने बनाये गीता के 
अंगरेज़ी अनुवाद की भूमिका में (59८/८० 300]:5 6 धा€ रिहा 56+०९४) 
ग्रहयसत्र .गीता के बाद बने हैं यही यात लिखी है ओर इस के प्रमाण 
में उन्होंने जहमसत्र के नीचे लिखे सत्र पेश किये हैं | स्टतेश्व + ।२। ६ ; 
झपि च स्मय्येते-१ | ३। २३ स्मरन्ति -४।१। १० निशि नेति 
चेश्न सम्बस्धस्थ यावद्‌ देह भावित्वाद्‌ु दुशेयति च--४। २। १३ । 


चैादहवाँ अध्याय । २४१ 


प्रशिष्यों ने नये नये सूत्रों को मिल्ला दिया । इसी तरह व्यासरचित 
भारत-संहिता के अन्तर्गत गीता की भी यही दशा हुई । 
भ्रद्वेत और विशिष्टाद्ेत मत का विवरण देते हुए हमने देखा कि 
श्राचार्यो' ने प्रधानतः नीचे लिखे पाँच विषयों की आलोचना और 
उनका निरूपण किया है-- | ह 
१ । जगत्‌ सत्य है या मिथ्या, वास्तविक है या काल्पनिक ?? 
२ । जीव त्रह्म से भिन्न या है अ्रमिन्न । जीव एक है या बहु ? 
३ । ब्रह्म का स्वरूप कया है ? वह निर्विशेष, निरुषाधि, निर्गण 
है या सविशेष, सोपाधि, सगुण ? और यह कि उसकी साधना 
सगुण या निर्गण किस भाव में करनी चाहिए ? 
४ । ब्रह्म-प्राप्ति का उपाय क्‍या है ? कमे या ज्ञान, ध्यान 
या भक्ति ९ | 
५ । ब्रद्म-प्राप्ति का फल क्या है ? ब्रह्म के साथ सायुज्य (एक 
हो जाना), या ज्रक्म के समान ऐश्वय्ये लाभ ? 
इन पाँचों प्रसंगों के प्रत्येक विषय में अद्वेत और विशिशद्वेत 
मत के बीच बड़ा भारी प्रभेद है | इन फे सम्बन्ध में गीता का क्या 
मत है इस के बाद इसी बात की आ्रालोचना की जायगी । 


पन्द्रहवोँ अध्याय । 


वेदान्त ओर गीता । 


जगत्‌ सत्य है या मिथ्या है । 


अद्वेत मत में जेसा कि हमने देखा सिफ़ अह्य ही सद वस्तु है 
झ्रोर जो कुछ है वह असत्‌ है या पवस्तु है। केवल 'एकमेवाद्वि- 
तीय॑, त्रह्म ही है और कुछ नहीं है। इसलिए इस मत में जगत्‌ 
अ्रसत्य है, काल्पनिक है, माया का विजम्भयमात्र है। वह रज्जु में 
साँप की तरह, सीप में चाँदी क्री तरह, सूझ्य-किरण में जल की तरह 
मिथ्या है; वह 'एकमेवाद्वितीय?, ब्रह्म की माया का विवत हे, इन्द्रजाल 
की तरह त्रह्मरूप सत्य में अध्यस्त सिफ भ्रम हे, त्रह्म के चित्त की 
सिफ लीला है, सड्टूल्पमात्र है और-अवस्तु है। विज्ञान के श्रतिरिक्त 
उस की और कोई सत्ता नहीं है। पर, विशिष्टाद्वेत मत में जगत्‌ 
सद वस्तु है। जगत्‌ ब्रह्म के अधीन ज़रूर है, त्रह्म का बह सिफ 
प्रकार ज़रूर है, पर वह काल्पनिक या मिथ्या नहीं है। प्रकृति के 
परिणाम से जगत्‌ बना है, वह वास्तव में विकार-जनित पदाथे है । 
नि्विकार ब्रद्म की तुलना से अश्रसत्‌ होने पर भी जगत्‌ विज्ञानमात्र 
नहीं है। जगत्‌ की अपनी सत्ता है। इन दे मतों में गीता किस 
मत का अनुमोदन करती है ९ 





पन्द्रहवाँ अध्याय | २४३ 


गोता में हम देखते हैं, कि भगवान्‌ कहते हैं में ही सब भूतों 
का सनातन बीज हूँ । 

बीज मां सर्वेभूतानां विद्धि पाथ सनातनस्‌ । गीता, ७ । १०। 

इस बीज पक पर लक्ष्य करना चाहिए । बीज से वृक्ष की 
उत्पत्ति होती है कौर वृत्त फिर बीज में दी लीन दो जाता है । फिर 
बोज से वृक्ष उत्पन्न द्वोता है ओर फिर वृक्ष बोज में लीन हो जाता 
है । इसी तरह क्रमान्वय के साथ बोज से वृक्ष का आविर्भाव और 
बीज में वृत्त का तिरोभाव संघटित द्वोता रहता है। भगवान जगत्‌ 
का बोज हैं इससे यद्दी बात मालूम होती है कि उनसे बार बार 
जगत्‌ उत्पन्न हो कर उनमें विल्ञीन होता रहता है। इसी को सृष्टि और 
प्रलय कहते हैं। एक फे बाद दूसरा अथ्थांत्‌ सृष्टि के बाद प्रलय 
होता रहता है । सृष्टि के समय जगत भ्रव्यक्त से व्यक्त होता है 
' और प्रल्लय के समय जगत्‌ व्यक्त से श्रव्यक्त होता है। # इसी लिए 
भगवान्‌ ने कहा है, कि में हो जगत्‌ का-- 

प्रभवः प्रलयः स्थान निधान बीजमव्ययम्‌ ।+--गीता, ६ । $८ 
# भ्रक्षय बीज हूँ, मुझद्दी से जगत्‌ की उत्पत्ति, मेरे ही द्वारा स्थिति 
ओर मुक्त में ही उसका लय होता है, में ही जगत्‌ का आराधार 
ओर आश्रय हूँ | । 

कह गीता में दूसरी जगह लिद्धा है, 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 

अ्रव्यक्रनिधनानयेव तत्र का परिदेवना ॥ गीता, २। २८ | 

सब भूतोंका आ्रादि श्रन्‍्त अ्रव्यक्त है, व्यक्त है केवल मध्य | इस दशा 
में किस बात का शाक किया जाय ।! | 
कि / गीता में और जगद भी भगवान्‌ से ही सृष्टि होती है--यदह धात 
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२४४ गोता में इश्वरवाद । 


इसी विषय पर तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहता है-- 

यते वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति यत्‌ अयन्त्यभि- 

संविशन्ति । 

तेत्तरीय उपनिषद्‌, ३।१। 

“जिससे ये सब भूत उत्पन्न द्वोते हैं, जिसके द्वारा उत्पन्न हुएं 
जीव जीवित रहते हैं, अन्तकाल में जिसमें लीन हो जाते हैं--- 
वही ज्रह्म है ।! “जन्माद्यस्य यतः” (अह्यसूत्र, १।१।२) से भी यही 
बात लक्षित होती है। इसीलिए छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में भगवान्‌ की 
“तज्जलान” संज्ञा की गई है । 

सर्वे खल्विदं ब्रह्म तज्जलानीति ।--छान्दोग्य, ३ । १४ । १। 

तज्जलान्‌ का अथे है, तज्ज, तल्ल और तदन भ्र्थात्‌ जिससे 
पैदा होता है, जिसमें लीन होता है और जिससे परवरिश पाता है । 
ओर जगह भी लिखा है, 
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अहं सर्वस्य जगतः मत्तः सर्वे प्रवत्तते । गीता, ३० ८। 
में ही सब का उत्पन्न करनेवात्ा हुं ओर मुझसे ही सब उत्पन्न द्वोते हैं । 
भावाः -> पदार्था: । शद्धूर । ह 
अर्थात्‌, “खात्विक, राजगसिक और तामसिक समस्त पदाथ मुरझू से ही 
उत्पन्न हुए हैं, वे मुझमें ही रइते हैं, पर में उन सब में नहीं हूँ ।” 
यदा भूतए्रथगभावमेकस्थमजुपश्यति । 
तत एवं च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ गीता, १३ । ३० । 
विस्तार >- उत्पत्ति, विकाशम्‌ | एकस्थम्‌ ८£ एकस्मिन्‌ आत्मनि स्थितम ॥ 
“-शहूर । 
“जब वह भिन्न भिन्न भूतों का एक ही ईश्वर में देखने क्षमता है तब वह 
पूर्ण बह्म को प्राप्त कर ब्वेता है ।' 


पन्द्रहवाँ श्रध्याय । २४५ 
यते भूतानि ज्ायन्ते येन जीवन्ति सर्वतः | 
यस्मिंश्च विज्ञयं यान्ति नमस्तस्मे परात्मने ॥। 
“जिससे सब भूत उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा स्थित रहते हैं, 
जिसमें ज्वय होते हैं ---उसी परमात्मा को नमस्कार है ।! 
जगत्‌ के इस आविशभांव-काल को पुराण की भाषा में ब्रह्मा का 
दिन और उसके तिराभावकाल फो--जिस समय जगत्‌ अव्यक्त 
धझवस्था में रहता है--त्रह्मा की रात्रि कहते हैं। ब्रह्मा की रात्रि में 
जगत्‌ की प्रलय और उसी के दिन में जगत्‌ की सृष्टि होती है। 
गीता इस मत का श्रनुमेदन करती हुईं कहती है,--- 


भव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सब्वांः प्रभवन्तयहरागमे । 

राज््यागमे प्रलीयन्ते तम्नेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ 

भूतभामः ख एवार्य भूत्वा भूत्वा भ्रलीयते । 

राग्यागमे 5वशः पार्थ प्रभवन्यहरागमे ॥ गीता, ८ । १८, १६ । 


सर्वभूतानि कोन्‍्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कछ्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसजञाम्यहम | 


प्रकृतिं खामवष्टभ्य विसजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममि्म कृत्ध्नमवर्श भ्रकतेवशात्‌ ॥ गीता, & | ७+--८ । 
“ब्रह्मा का दिन होने पर शभ्रव्यक्त से सब व्यक्तियों का उदय 
होता है ओर रात को उसी में लय# हो जाता है ।? 
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# भ्रव्यक्त का अर्थ अव्याकृत प्रकृति है--भ्रद्वेतवादी ( शक्षराचाय्य- 
मधुसूदन झभादि) इस बात के नहीं मानते । उनके मत में अ्रव्यक्त का अर्थ है 
ब्रह्मा की निद्रावस्था ( प्रजापतेः स्वापावध्था )। “मध्याध्यद्षेण प्रकृति: (गीता 
£ | १०) आदि स्थलों में शहर राचाय्य दिखते हैं “मम माया त्रिगुणात्मिका 
अविद्यालत्षणा अक्ृतिः सूयते उत्पादयति ।! और “प्रकृति यान्ति मामिकाम?” 
(गीता, ६ (७) इस जगह भी प्रकृति के श्थे में “ब्रिगुशात्मिका अपरा निष्ठा” 
अर्थ किया है । ह 


श्छ्द गीता में इंश्वरवाद । 


समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय इसी प्रकार बार बार 
दिन को उदथ होता है और रात को लय द्वोता है |” अ्रथांत्‌, प्रकृति 
में स्थित हो कर भगवान्‌ जगत्‌ की सृष्टि करते हैं। इसी का नाम 
६ “ंच्षण' 9 है । 
मय्याध्यक्षण प्रकृतिः सूयते सचराचरम । 
देतुनानेन कान्तेय जगदू विपरिवत्तते ॥ गीता, £ । १० । 
“'हे कान्तेय, समस्त संसार का स्वामी मैं हूँ और मेरा श्राश्रय 
, अहण कर प्रकृति चराचर जगत की उत्पन्न करती है इसीलिए इसका 
बार बार उदय ( परिवत्तेन ) होता है ।? 


गीता कहती है कि भगवान्‌ की दे प्रकृतियाँ हैं, भ्रपरा और 
परा । इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि द्वोती है। 

भूमिरापाइनले वायुः ख॑ मने बुद्धिरेव 'च । 

अहंकार इतीय॑ मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 

अपरेयमितस्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 

जीवभूतां महाबाद्दो ययेदं चाय्येते जगत्‌ ॥ ॥ 

पुतद्यानीनि भूतानि सर्वाणीष्युपधारय । 

अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ गीता, ७ । ४-६ । 


'मेरी प्रकृति के आठ भाम *हैं; प्रथ्वी, जल, अभि, वायु, 
आ्राकाश, मन, बुद्धि और अहड्डार । यह अपरा प्रकृति हुईं। इससे 
भिन्न जो मेरी परा अधांत श्रेष्ठ प्रकृति है उसे भी जान लो। वह 
जीवरूपा है और इस जगत्‌ को उसी का श्राधार है। स्मरण रकक्‍्खे 
कि, ये दानें प्रकृतियाँ ही सब भूतां की उत्पत्ति के स्थान हैं; 
. समस्त जगत्‌ मुझ से ही उत्पन्न और मुझमें ही लय होता है । 


पन्द्रहवाँ ध्मध्याय | २४७७ 


भगवान्‌ ने-जिस भाव में अपरा प्रकृति का परिचय दिया है 
उससे यही मालूम होता है कि सांख्योक्त प्रधान वा मूल प्रकृति से 
ही उनका मतलब है। भगवान्‌ ने दूसरी जगह पर कहा है-- 
मम येोनिमेदरद अद्य तस्मिन्‌ गस दधाम्यहम । 
-सम्भवः सर्वेभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
सर्वेयानिषु कीन्तेय मृत्तय: सम्मवन्ति या; । 
तासां ब्रह्म महृद्‌ यानिरहं बीजप्रदः पिता ॥ गीता, १४ । ३-४ । 
“हे भारत, महद्‌ ब्रह्म मेरा गर्भ रखने का स्थान है। उसमें मैं 
गर्भ रखता हूँ, और उससे सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सब 
गर्भो" में जे! शरीर उत्पन्न होते हैं उन सबका उत्पत्ति-स्थान महत्‌ ब्रह्म 
है और उसमें बीज रखनेवाला--पिता मैं हूँ ।” 
इसी विषय में गीता दूसरी जगह कहती है,--- 
यावत्‌ सज्ञायते किश्वित्‌ सत्वं स्थावरजड्जमम । 
सेश्नतेत्रज्ञसयेगात्तद्विद्धि भरतषभ ॥ गीता, १३ । २६। 
हे भ्रजेन, स्थावर ओर जड्जम सब प्रकार के प्राणी क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं । 
क्षेत्र -- भ्रपरा प्रकृति या प्रधान; और क्षेत्रज्ञ -परा प्रकृति या 
जीब । 
दूसरी जगह, जगत्‌ औ.शर जगदीश्वर का सम्बन्ध निर्णय करने 
के लिए गीता कहती है,--- 
मया ततमिदं सर्वे जगदष्यक्तमृतिना । 
मत्स्थानि स्वेभूतानि न चाहं तष्ववस्थितः ॥ 
न प् मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वर्म । 
भूतस्त्ष च भूतस्थो मसात्मा भूतभावनः ॥ गीता, ६ । ४-५ । 


श््ठ८ गीता में इश्वरवांद । 


'मेरा खरूप झ्व्यक्त है इसी स्वरूप के द्वारा मैं व्याप रहा हूँ । 
मुझ में सब भूत हैं। में उनमें नहीं हूँ ।इन सब भूतों ने भी 
मुझे व्याप नहीं रखा है। मेरा यह ईश्वरीय कर्म देखे । मेरी ही 
आत्मा सब भूतें का पाज्नन करती है, वही सब भूताों का आधार 
है पर में फिर भा भूतस्थ नहीं हूँ ।! 

गीता के इन वचनों में कहीं भी जगत्‌ के मिथ्यात्व का उपदेश 
नहीं पाया गया । जगत्‌ काल्पनिक है, विज्ञानमात्र हे, ऐसा ते 


कहीं दिखाई नहीं दिया | वरन गीता ने-- 
नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः । 


“वत्‌ का अभाव नहीं होता और शअ्रसत्‌ का भाव नह द्ोोता! 
इस जगह परिणामवाद ही का समथेन किया है ।# यह सांख्य के 
मत से मिलता हुआ मत है। सांख्यवादियों का मत भी यही 
है कि-- 


*अञ्री शद्धूराचायये ने इस शत्तेक का अद्वेतमतानुयायी अर्थ किया है। 
उसमें उन्होंने जगत्‌ का मिथ्यात्व दी सिद्ध किया है । विकारो हि सः | विकारश्च 
व्यभिचरति यथा घरादिसंस्थानं चक्षषा निरूप्यमानं खद॒व्यतिरेकेणानुपत्नब्धे- 
रसत्‌ तथा सब्बों विकारः कारणव्यतिरेकेणानुपत्रब्धोे उसत्‌ । जन्म-प्रध्वंसाभ्यां प्रागू- 
दूध्वे चानुपलब्धे: । स्दादिक्ारणस्य च तत्कारणव्यतिरेकेणानुपतलब्धेरसत्वम । 
>>» तस्माद्देदादेद्वंदस्थ च सकारणस्यासतो न वियते भाव इति । तथा 
सतश्चात्मना 5भावा5विद्यमानता न विय्यते सर्वेत्न भन्यभिचारात्‌ इत्यवोचाप्त । 
गीता के २। १९ श्लोक पर शक्बरभाष्य । 

रामानुज की व्याख्या और तरह है । देहस्यथाचिद्वस्तुनः असत्वमेव 
स्वरूपमात्मनश्वेतनस्थ सत्वमेवः स्रूपमिति निर्णेये। दृष्ट इत्यर्थः। विनाश- 
स्वभावश्चासत्वम्‌ अविनाशस्वभावश्य सत्वम्‌ 2 2< भ्रन्न सत्काय्येबादस्यास- 
ज्तंत्वान्न तत्परो5यं 'छोकः | इस श्लेक पर रामानुज का भाष्य । 


पन्द्रहवाँ झभ्याय । २४८ 
नासदुत्पचते न्‌ सद्‌ विनश्यति । 
'. असत्‌ उत्पन्न नहीं द्वोता श्लौर सत्‌ का नाश नहीं द्वोता । 
अतएव , गीता, जगत्‌ सत्य है या मिथ्या इस विषय में प्रधा- 
नत: विशिष्टाद्वेत मत के झ्रनुयायी परिणामवाद का ही अनुमोदन 
करती है । अद्वेत-मतानुयायी विवत्तेबाद को नहों मानते । 
ब्रह्मसूत्र में जिस तरह जगत्‌ का प्रसंग उत्थापित और विचा- 
रित हुआ है वह भी प्रधानतः परिणामवाद का ही अनुयायी है-- 
ऐसा मानना असड्डत नहीं | अब इसी बात की आलोचना करते हैं । 
मुण्डक उपनिषद्‌ का एक मन्त्र है,-- 
यत्‌ तद्‌ अ्द्वेश्यम्‌ अग्राह्ममगोन्रमव्णमचक्षमश्रोत्नंतद्पाणिपादम्‌ । 
निस्‍्यं विम्रु सवेगत सुसूक्ष्मं तद॒ब्ययं यद्‌ भूतयेनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ 
सुण्डक, १।१। ६ । 
“धीर पुरुष, नित्य, विभु, सवेगत, अतिसूक्ष्म श्लौर अव्यय भूत- 
योनि को देखते हैं, वह भूतयोनि अदृश्य है, अग्राह्म है, अगोत्र 
है, अवर्ण है, अचतक्तु है, अश्रोत्र है, अपाणि है, अपाद है । 
बादरायण ने इसी विषय का विचार, ब्रह्मसूत्र के पहले भ्रध्याय 
के दूसरे पाद में उत्थापित किया है,-- 
अदृश्यादियुणका धम्मोंक्ते: ।---१ । २। २१ ! 

- यह ( मुण्डक में कही ) भूतयोनि क्या है? क्‍या यह 
सांख्योक्त प्रधान है वा जीव है; या ईश्वर है ? बादरायण के मत 
में यह परमेश्वर है | उनके मत में इेश्वर ही भूतयोनि है ।# 

.. # किमयमदश्यत्वादियुणका भूतयेनिः प्रधान स्थाढुत शारीर आहोस्बित्‌ 
परमेश्वर इति । >< »< »< तस्माद्दृश्यत्वादियुणका भूतयानिः परमेश्वर एवं ।--- 
१।२। २ सूत्र पर शाकरभाष्य । 


२५० गीता में इश्धरवाद । 


“योनि! शब्द कारण के अथे में व्यवह्नत हुआ है। कारण दे प्रकार 
का है, उपादान और निमित्त; जिस तरह गहने का उपादान काया 
सुवर्ण है और सुनार निम्मित्चकारण है। घट का उपादानकारण 
मट्टी है और कुम्हार निमित्तकारण है। श्रच्छा ते त्रह्म जगत्‌ का 
कौन कारण है ? निमित्त या उपादान ? बादरायण कहते हैं वह 
देने ही है, निमित्त भी और उपादान भी # | 
ब्रह्म जगत्‌ का निमित्तकारण है, बादरायण ने नीचे लिखे 
सूत्रों में इसका प्रतिपादन किया है--- 
जगद्वाचित्वात्‌ | ब्रह्मसूत्र, १ । ४७ । १६ । 
इसके भाष्य में श्रीशड्गराचाय्ये लिखते हैं-- 
परमेश्वरश्व सवेजगतः कर्ता स्वेवेदान्तेष्वव्धारितः ॥ 


शट्टूरमतानुयायी भारतीती् लिखते हैं,--- 

5४ किस क्रम से ये भूत उत्पन्न हुए हैं---इस विषय में शास्त्रों में बढ़ा 
विरोध है । कहीं कहा हे कि पहले आकाश उत्पन्न हुआ ( आव्मन आकाशः 
संभूतः--तेत्तिरीय उपनिषद्‌ ) । कहीं कट्दा है पहले तेज की स्टृष्टि हुई ( तत्ते- 
जे।5सजत--छान्दोग्य ) । कद्दीं पर पहले प्राय की उत्पत्ति कही गई है । 
( एतस्माज्जायते प्राणः-मुण्डक )। बादरायण ने प्रथम अध्याय के चौथे पाद 
में इस विषय का विचार किया है । उनका सिद्धान्त यही है । 

कारणस्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तः । 

समापकर्षात । ब्रह्मसूत्र, ५ | ४ । १४,५४५ । 

भारतीतीर्थ ने अपनी न्यायमाल। में इसकी व्याख्या इस तरह की है 
भवतु नाम सष्टेपु विषयादिषु तत्कमे च विवाद: >< >८ तात्पयविषये तु जगत- 
सृष्टरे बद्वाणि न क्यापि विरोधो5स्ति । श्रथांत “सूष्ट आकाशादि के विषय में 
और उनके क्रम में तो विवाद रह सकता है पर ब्रह्म जगत का बनाने वाला है 
इस विषय में शास्त्रों में कद्दीं भी विरोध नहीं है ।”” 


पन्द्रहवाँ अध्याय | २४१ 


एतद्‌ कृत्स्स जगदू यस्‍्य कार्ये स एवं वेद्तिब्य इति । कृत्स्नजगतकते- 
स्वन्च परमात्मन एवं । 

अर्थात्‌ परमेश्वर द्वी सारे जगत्‌ का कर्ता (निमित्तकारण) है।” 

निमित्तकारण के सिवा वह उपादानकारण भी है--यह बात 
प्रतिपादन करने के लिए बादरायण ने कई सूत्र बनाये हैं, 

प्रकृतिश्न प्रतिज्ञाइशन्तानुरोधात्‌ इत्यादि | ब्रद्मसूशत्र, १ | ४ । २३-२७ । 

इसके भाष्य में शट्टराचा््य लिखते हैं,--- 

एुवं प्राप्ते क्रमः | प्रकृतिश्वोपादानकारणं च ब्रद्माभ्युपगन्तव्य निमित्त- 
कारण च । न केवर्ल निमित्तकारणमेव । 

ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त और उपादान--देनें कारण--हैं ।?# 

बादरायश ने दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में प्रतिपादन किया 
है कि जल, तेज, प्रृथ्वी भ्रादि पत्चभूत ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। 
इसीलिए उनको ब्रह्मकाय्ये कहते हैं । 

तस्माद्‌ बह्मकाय्य थियदिति सिद्धम्‌। २। ३। ७ बहासूत्र पर शाझ्टरभाष्य 

२। ३। १३ सूत्र के भाष्य में शट्ट॒ूर लिखते हैं,-- 

स एवं परमेश्वरस्तेन तेनाव्मनावतिष्ठमानो5मिध्यायन्‌ त॑ त॑ विकार रूजति । 


,८ ६ सो5कामयते बहु स्‍यां प्रजायेय । इति भस्तुत्य सब्बत्यच्चाभवत्‌ । सत्‌ -- 
पुरुष), त्यत्‌ -- प्रकृति: । 





+हस सम्बन्ध में भारतीतीथ का अधिकरण इस तरह है,-- 
निमित्तमेव ब्रह्म स्थादुपादानशु बवीकणात्‌ । 
कुल्लाबवच्नचिमित्त तञ्ोपादान झदादिवत्‌ ॥ 
यहु स्यामित्युपादानभावोउपि श्रुत इशितुः । 
एुकबुद्ध्या सर्वेधीश्य तस्मात्‌ ब्हद्मोमयात्मकम्‌ ॥। 
१७ 


२५२ गीता में इश्वरवाद । 


अर्थात्‌, 'परमेधवर की जब सृष्टि की इच्छा होती है, उस समय 
वह सत्‌ (पुरुष) ओर त्यत्‌ (प्रकृति) रूप में अलग शल्लग द्वो जाते 
हैं। वे भ्रभिध्यान करके सृष्टि उत्पन्न करते हैं । 


अनुलोम क्रम में सृष्टि और विलोम क्रम में लय होता है-- 

इसका उपदेश भी बादरायण ने दिया है,-- 
विपय्येयेण तु क्रमाउत उपपद्यते च। ब्रह्मसूत्र, २३।१४। 

अ्रथांत्‌ आकाश से वायु, वायु से अप्नि, अम्नि से जल, जल 
से प्ृथ्वी--सृष्टि का यही क्रम है । 

तस्माद्वा एुतस्मादाकाशः सम्भूत श्राकाशाद्वायुवांयार ग्निरभेराप अद्भयश्व 
पृथिवी डउत्पयते । 

प्रलय का क्रम इससे ठीक उल्लटा है । प्रलय में, पृथ्वी जल तत्त्व 
में, जल अप्रितत्तत में, श्रप्मि वायुतत्व में, वायु आकाशतत्त में 
विलीन द्वो जाता है, ओर बाद को आकाश ब्रह्म में लीन दो जाता 
है। यह प्रलय का क्रम है ।# 
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#विपस्येयेण तु प्रत्रयक्रमो5त उत्पत्तिक्रमाद्‌ भवितुमहंति। तथा दि लेके दृश्यते 
येन क्रमेण सापानमारूठस्तता विपरीतेन क्रमेणावरोहतीति । श्रपि च दृश्यते 
रद जात॑ घटशरावाद्यप्ययकाले मृुद्भावमप्येति । अद्भ्यश्च जात॑ हिमकरकाथद- 
भावमप्येतीति । श्रत्श्चोपपदूयते एतत्‌ यत्‌ प्रथिव्यद्भ्यो जाता सती स्थिति- 
काबव्यतिक्रान्ता हापोपीयादापश्र तेजसा ज्ञाताः सत्यस्तेजोउपीयुः। एवं क्रमेण 
सूक्ष्म सूक्ष्मतरं चानन्तरमनन्तरं कारणमर्पीत्य स्व कारय्येज्ञातं परमकारणं परम - 
सूक्ष्म च बह्माप्येतीति वेद्तिब्यम्‌ । न हि स्वकारणब्यतिकमेण कारणकाय्या- 
प्यये न्‍्याय्य/ । २। ३ । १४ बहा सूत्र पर शद्ू रसाष्य । 


पन्द्रहवाँ भ्रध्याय । २४३ 


यह सब कुछ कह कर बादरायण क्या जगत्‌ को रख्जु में 
साँप की तरह अलीकं, माया का विजम्भण या विश्ञानमात्र कह 
सकते हैं ? 

जगत्‌ अलीक है, मायिक है, यदि बादरायण का सिद्धान्त 
यही होता तब वे ब्रह्मसूत्र के दूसरे अ्रध्याय के प्रथम पाद में नीचे 
लिखी आपत्तियां का उत्थापन और खण्डन करने के लिए इतने 
सूत्र क्यों बनाते ? बादरायण की विचार-पद्धति इस तरह है;-- 

( क ) जगत्‌ अ्रचेतन है और त्रह्म चेतन है। इसलिए आपत्ति 
की जा सकती है कि चेतन त्रह्म से अचेतन जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं 
है। सकती । इसका उत्तर बादराययण देते हैं कि यहाँ व्याप्ति का 
व्यभिचार दृष्ट द्वोता है क्‍योंकि चेतन से अचेतन पदार्थों" की 
उत्पत्ति के अनेक दृष्टान्त हैं। जिस तरह चेतन पुरुष से अचेतन 
नख, केश भ्रादि की उत्पत्ति देखी जाती है (२।१।४-११ त्र०सू०)। 

( ख ) कुम्भकार जब घट बनाता है ते दण्ड, चक्र आदिक 
उपकरणों की सहायता से बनाता है । त्रद्य के पास जब कोई उप- 
करण नहीं तब उसने कैसे जगत्‌ का बनाया इस के उत्तर में बादरायय 
कहते हैं, कि उपकरण के बिना भी सृष्टि दिखाई देती है; 

सतीरवद्धि | देवादिवदपि द्योके ।९।१।२४--३ सूज | 
इसके भाष्य में शट्टूराचाय्य॑ लिखते हैं,-- 


यथा दि जाके छीर॑ं जर्ू॑ वा स्वयमेव दछ्चिद्टि ममावेन परिणमते, श्रनपेक्ष्य 
बाह्य साधन तथेद्दापि भविष्यति । एकस्यापि ब्रह्मयणो विचिन्रशक्तियोगात्‌ 
ढ्षीरादिवद्‌ विचित्रपरिणाम उपपदूयते यथा लोक देवाः पितर ऋषप इत्य- 
वमादये। मद्दाप्रभावाश्वेतना अपि सन्‍्तो5नपेक्ष्येय किशिद्‌ षाहा साधनमेश्वय्ये 


२५४ गीता में इश्धरवाद । 

विशेषयेगाद्‌ अभिध्यानमात्रेथ खत धव बहूनि नानार्सस्थानानि शरीराणि 
प्राखादादीनि च रधादीनि च निमिमाणा उपल्वभ्यन्ते २८ )८ पृव॑ चेतनमपि बह्मा- 
नपेक्ष्य साधन स्वत एवं जगत्‌ स्नत््यति । 

“जिस तरह जल या दूध किसी बाहरी साधन की अपेक्षा न 
करके स्वयं द्वी दही श्रोर बफे रूप में बदल जाता है--तद्य भी उसी 
तरह जगद्‌ रूप में परिणत हो जाता है । त्रह्म एक है पर है वह 
विविध और विचित्रशक्तिमान्‌ । इसलिए उसके विचित्र परिणाम कुछ 
अ्संगत नहीं | ग्रौेर जिस तरह ऋषि, पित॒ श्रादि महाभाव चेतन 
पुरुष किसी बाहरी साधन की श्रपेत्ञा न करके सिफे अपने ऐश्वय्ये 
के बल से अनेक शरीर, महल और रथ भआदि की सृष्टि कर देते हैं, 
वेतन त्रह्म भी उसी तरह किसी बाह्य साधन की श्रपेज्ञा न करके 
स्वयं ही जगत्‌ की सृष्टि करता है ।? 

(ग ) यह आपत्ति भी हो सकती है कि जब ब्रह्म निरवयव 
है और यह जगत्‌ त्रह्म का परिणाम है तब यह भी हो सकता है कि 
पूणों ब्रह्म जगद्‌ रूप में परिणत ( विकारम्रस्त ) हो जायें नहीं ते 
उनकी सावयव कहा जाय । 

ऊत्स्ने प्रखक्तिनिरवयवत्वशब॒कापेा वा ।--३।१।२६ सूत्र । 
इसके उत्तर में बादरायण कहते हैं- 
श्रतेश्च शब्दमूल्वत्वात्‌ ३१२७ सूत्र । 

न तावस्कृत्स्नप्रसक्तिरस्ति। कुतः । श्रुतेः | ययैव दि अद्यणो जयगतुत्पत्तिः श्रयते 
एवं विकारव्यतिरेकेणापि बह्मणो35वस्थान श्रयते । 2: )८ “पादोस्य विश्वा भूतानि 
त्रिपादस्यार्ृतं दिवि! इति चैव जातीयकात्‌ । शडकरसाष्य । 

“जिस श्रुति में यह उपदेश दिया गया है कि जगत्‌ बऋ्रद्म से 
उत्पन्न हुआ है उसी में यह भी कहा गया है कि ब्रह्म विकार-अस्त 


पन्द्रेहयाँ प्ध्याय । २४५ 


नहीं होता । “उसके एक अंश में सब भूत हैं बाकी तीन अंश 
अम्रत हैं ।?? इसीलिए ब्रह्म के विकार की श्राशंका झमूलक है । 

(घ) फिर एक आपत्ति यह भी हो! सकती है कि जब त्रद्ष 
विकरण ( निराकार ) है तब वह किस तरह सृष्टि के काय्य को 
सिद्ध करता है ? बादरायण उत्तर में नीचे किसी श्रुति पर लक्ष्य 
करके कहते हैं,--- 

विकरण॒त्वादिति चेत्तदुक्तम्‌ | २। ३ । ३१ सत्र । 

अभपाणिपादो जबने गहीता, 

पश्यत्यचतुः स श्यणोत्यकर्ण: । श्वेताश्वतर, ३। १६। 

“उसके हाथ नहीं, पर ग्रहण करता है, वह बिना पेर के 
चलता है; बिना आँख के देखता है; बिना कान के सुनता है । 

(ड) फिर आपत्ति होगी कि भगवान्‌ जब आप्तकाम हैं तब 
किस प्रयोजन के लिए किस अभाव की पूत्ति के लिए वे सृष्टि- 
काय्य में प्रवृत्त चुए हैं ? उत्तर में बादरायण कहते हैं,--- 

ले।कवत्त क्ीलाकैवल्यम्‌ । ९। १। ३३ सूत्र | 

(सृष्टि उसकी लीला का विल्लास है, जिस तरह बच्चा बिना 
प्रयोजन के भी क्रोड़ा किया करता दै उसी तरह वह बिना प्रयाजन 
के भी सृष्टि करता हे ।? 

(व) फिर आपत्ति होगी कि जगत्‌ में अनेक विषमतायें हैं, कोई 
सुखी दे, कोई दुखी है, कोई धनी है, कोई दरिद्रो है, यदि इस 
जगत्‌ को इंश्वर की रचना मानें ते इंश्वर पक्षपाती और निष्ठर 
ठहरेंगे । इसके उत्तर में बादरायण कहते हैं,--- 

वेषम्यनेघृण्ये न, सापेह्॒त्वात्‌ तथा हि दशयति |--२ । १। ३४ सूत्र । 


२५६ गीता में इंश्धरवाद । 

सापेक्षोड5घीश्वरोी विषमां सृष्टि निर्मिमीते, किमपेक्षत द्ट्ति चेत्‌ । धरम्मी- 
धम्म अ्रपेत्षत इति वदामः; शाडकरभाष्ये । 

भगवान जीव के कर्म्मानुसार ही सृष्टि करते हैं । जिसके कम्मे 
अ्रच्छे हैं, उसका सुखी बनाते हैं, जिसके कम्मे बुरे हैं उस को 
दुखी बनाते हैं | इसमें उनके पक्षपात या निठुरता का प्रसंग नहों 
उठ सकता | 

जिन बादरायगण ने ऐसी ऐसी युक्तियाँ तक और प्रमाणों का प्रयोग 
किया है वे जगत को कभी विज्ञान मात्र या अलीक कहेंगे ? 
विशेषत: जहाँ वे तृतीय अध्याय के दूसरे पाद के आरम्भ में (१।६ 
सूत्र में ) खवप्नसृष्टि और जाग्रत॒सृष्टि का भेद दिखाते हैं # वहां 
उन्होंने साफ़ ही साफ़ कह दिया दै कि स्वप्न सृष्टि द्वी मायामय है। 

मायामात्रन्तु कात्स्यनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ । ३। २ । ३। सूत्र । 


इसके भाष्य में शड्डराचारय्य लिखते हैं, 


स्वप्न में जे सृष्टि होती है वह मायामात्र है। उसमें सत्य की 
गन्ध तक नहीं । इसलिए स्वप्रदशन मायामात्र है। सुतरां जो सृष्टि 
स्वप्न को आश्रय करके उदभूत हो वह आकाशादि की सृष्टि की 
तरह पारमाधिक नहीं है--यही सिद्ध हुआ |” तब बताइए जगत्‌ 
को मिथ्या किस तरह कहा जाय ? 


“जगत्‌ सत्य है या मिथ्या”? इस. विषय में बादरायण ने श्रपना 
सत एक जगह साफ साफ दिया है। इसलिए इस विषय पर बहुत 
लिखने की आवश्यकता नहीं | बादरायण कहते हैं,--- 


&...०००- ५ ९००७५ ७-3५५५९७५५+०क-»-+- ०-५ ५७०५-+न जन नननन-न- नि जफिलकिनीतत-क-+ल+ «न >त--+>सक-++-अलकम>++ ककननऊक न फन+नक-ननीलक-... 5. बल नमक ७३३७३००७३०२३० + ४ ->०< - ०«७+०७०+%-+०**+--नननननी नली नी लत “ न अियन+-मरकज 9३ ०3०. 2 जे ८-3० ५५५५०»५०-०+->-+ "ममता ५३० 3-3... 2मकाथ3७७3.५. ५७.2... ४००० ०७क- ५. 


# इस प्रसंग में इसी ग्रन्थ का चेदान्तद्शन अध्याय देखो । 


'-3>3०>++अअकनक+-न हक. -समकनम न 


पन्द्रहवाँ अध्याय | २५७ 

भावे चोपलब्धेः । २। १ । १< सूत्र । 

न भावो5नुपलब्धेः २। २। ३० सूत्र 

“जो वस्तु है, उसी की उपलब्धि होती है, जो वस्तु नहीं है 
उसकी उपलब्धि भी नहों होती ।! इसलिए बादरायण का सिद्धान्त 
यही हुआ कि जब जगत्‌ की उपलब्धि होती है तब जगत्‌ है ही । 
इसमें यह बात नहीं कही गई है कि हम जगत्‌ को जिस रूप में 
देखते हैं, जगत वास्तव में वैसा ही है। फ़्ल और पहाड़ का हम 
जैसा देखते हैं फूल और पर्वत वास्त में वैसे ही हैं--यह बात 
कोई दाशनिक नहीं मानेगा। किन्तु फ़्ल और पवत जब हमको 
उपलब्ध होते हैं तब फ़ूल और पर्वत में कोई वस्तु है ज़रूर--यह 
पक्की बात है ।# 

तदनन्यत्वम्‌ आरम्भणशब्दादिभ्यः ।२।१।१४ सूत्र | 

बादरायश, इस सूत्र में---जगत्‌ और ब्रह्म अनन्य--हैं, यह 
उपदेश देते हैं। इस स्थल में उनका लक्ष्य नीचे लिखी छान्‍न्दोग्य- 
श्रुति पर है-- 

यथा सोम्येकेन छुत्पिण्डेन से सन्मयं विज्ञातं स्थात्‌ । वाचारम्भण विकारों 
सत्तिकेत्येव सत्यम । एवं सोम्य स आदेश: । 

“जिस तरह मट्टी के एक ढेले को जान लेने से सब मट्टी के 
पात्रों को मानो जान लिया क्योंकि वाक्य का आरम्भ, विकार 


वन + जनम>-+ &»०-०+-+०+न-+-क०-ज७-- 


ज्मन दाशनिकों ने '४0०0प्रााटा0 और ?ीहशाठताशाणा का 
जिस तरह भेद किया है यह भी कुछ उसी प्रकार का है । हबट स्पेन्सर का 
पृफणाशीए॒पारते दिट्शाशा भी इसी की प्रतिध्वनि है | शंकराचाय्ये ने 
अनेक जगह व्यवहार वा व्यावते और परमाथे में जो भेद दिखाया है उसके साथ 
इस मत का सामन्जस्य किया जा सकता हे | 


२५८ .. गीता में इश्वरवाद । 


नाम ही के भेद से है। मट्टी द्वी एकमात्र सत्य पदाथ है त्रद्म का भी 
यही वृत्त है | अथाोत्‌, एक ब्रह्म को जान लेने से सब पदार्थ जान 
लिये जाते हैं। इसमें भी यह नहों कहा गया कि जगत्‌ मायामात्र 
अलीक शभ्रवस्तु है । यही कद्दा गया कि जगत्‌ ओर ब्रह्म में नाम 
रूप का भेद है वास्तव में वे देने स्वरूपत:ः अभिन्न हैं । 

जिस तरह कुण्डल या कड़े आदि सोने के अलड्ारों में सिफ 
झाकार ओर संज्ञा का भेद रहता है, पर रासायनिक दृष्टि से स्वर 
के सिवा उनमें और कुछ नहीं होता इसी तरह अनेक वेचितज््य होते 
हुए भी जगत्‌ त्रह्म के सिवा और कुछ भी नहों है। जगत्‌ को बहा 
की प्रकृति, त्रद्म का प्रकार वा ४४१९८ मान लेने से सब भूगड्ढा 
निबट जाता है, फिर उस (जगत्‌) का अलीक या अवस्तु कहने 
की भी ज़रूरत नहीं रहती । 

हमने पहले कहा था कि, प्रधान (४५७८) और पुरुष 
(5एा/६ या /000०) जिनके संयोग से यह जगत्‌ बना है--त्रह्म की 
परा और अपरा प्रकृति हैं । 

या परापरसंभिन्ना प्रकृतिस्ते सिस्क्षया । 

ब्रह्म जब सिसृक्षा (सृष्टि का संकल्प ) करता है तब उसकी 
प्रकृति परा और अ्परा रूप में उससे भिन्न हो जाती हैं । इसलिए 
ये प्रधान और पुरुष त्रह्म की प्रकृति वा प्रकार के सिवा और कुछ 
नहीं है । जे जिसका प्रकार है वह कया उससे भिन्न हो सकता है ? 
वह उससे प्मभिन्न ही रहता है | इसलिए जगत्‌ को ब्रह्म से श्रमिन्न 
कहना असड्भत नहीं दे और ऐसा कहने से जगत्‌ का मिथ्यात् 
सूचित नहीं होता । 


| 


पन्द्रहवाँ अध्याय । ' २४७ 


इस तरह समझ लेने पर--बादरायण दूसरी जगह पर जो 

कद्दते हैं कि ब्रह्म को छोड़ कर और कोई चोज़ नहों--- 
तथान्यप्रतिषेधात्‌ ३।२।३ ६ सूत्र । 

उसकी भी मीमांसा ठीक हो जाती है । जगत्‌ में जे कुछ 
भी है वह प्रकृति होगी या पुरुष होगा--जगत्‌ के सब पदाथे इन्हीं 
दे कोटियों में रहेंगे । वे प्रकति और पुरुष जब ब्रह्म के प्रकार मात्र 
हैं तब एक ब्रह्म के सिवा और क्या है या हो सकता है? वही 
“एकमेवाद्वितीयम?” है । उसके सिवा “नाना” कुछ भी नहीं है। 
पर, इससे भी जगत्‌ का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता ।# 


+ 
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# तथान्यप्रतिषेधात्‌ । ३ | २। ३६ सूत्र । 

इस सूत्र के भाष्य में शझ्बराचाय्य लिखते हैं, 'तथान्यप्रतिषेधादपि न 
बहाण:ः पर वस्ववन्तरमस्ति इति गम्यते । तथाहि स एवं अधस्तात्‌ । 2८ »८ बहोवेदं 
सबंम्‌ + नेद्द नानास्ति किज्ुन :: यस्मात्परं नापरं॑ अ्रस्ति किश्लित्‌ » »< इत्येब- 
मादीनि वाक्यानि स्वप्रकरणस्थान्यन्याथेत्वेन परिणेतु-शक्यमानानि बह्यव्यतिरिक्त 
बल्वन्तरं वारयति ।? किन्तु रामानुजाचाय्ये ने इस सूत्र का ओर ही अर्थ किया है, 
“---यप्पुनरुक्त ततो यदुत्तरतरं परात्परं ८ अस्ति, तन्नेपपचते; तत्नेच ततोडन्यस्थ 
परस्परप्रतिषधात्‌ यस्मात्परं नापरमस्ति किब्चिदिति । 

“तद॒न्यत्वमारम्भण॒शब्दादिभ्यः ।? के भाष्य में रामानुज कहते हैं,--- 

तस्मात्परमकारणाव्‌ ब्रह्मणो३ननन्‍्यत्वं जगत आरम्भमणशब्दादिम्यः । >< एतानि 
हि काक्यानि चिद्चिदात्मकस्य जगतः, परस्माद्‌ ब्रह्मणो5नन्‍्यत्वं छपपादयन्ति »< 
. ८ कृत्श्नस्यथ जगतो बद्योककारण॒त्वं कारणात्‌ काय्यस्थान्यत्वं च ह्दि निधाय कार- 
णभूतब्रह्मविज्ञानेन काय्येभूतस्य सवस्य विज्ञाने प्रतिज्ञाते सति ०० »< जगतो त्हो- 
ककारण॒तां उपदेष्यन्‌ /: ८ भ्रतो घटाद्पि सत्तिकेत्येब सत्यं सत्तिका द्रम्यमित्येव 
सत्मप्रमाणेन उपलब्यत इत्यथेः । 

इसी पर शक्कर की व्याख्या और ही प्रकार की है-- 


२६० गीता में इंश्वरवाद । 


और फिर जब कि इसके बाद दूसरे हो सूत्र में बादरायण 

कहते हैं,-- 
अनेन सवगतत्वमायामशब्दादिश्यशः ।--३।२।३७ सूत्र । 

अर्थात्‌ ब्रह्म सवेगत है, श्रुति ऐसा उपदेश देती है।? यहाँ 
“सब्वे” (जगत्‌) यदि अलीक या विज्ञानमात्र हो तब त्रह्म सर्वव्यापी 
किस तरह हें। ? शास्त्र त्रह्म को बार बार स्वव्यापी कहते हैं । 

आकाशवत्सवंगतश्च नित्य: । 
“बह नित्य है, प्राकाश की तरह सव्वव्यापी है | 
नित्यः सवंगतः स्थाणुरचल्लो5यं सनातनः । 
“वह निद्य, सनातन, स्थाणु, अचल ओऔर सवंगत है | 
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काय्यमाकाशादिवतः बहुप्रपल्च जगत्‌; कारण पर ब्रह्म; तस्मात्कारणात्‌ 
परमार्थतो5नन्यत्वं व्यतिरेकेणाभावः काय्येस्वावगमते । 2: > तन्न श्रताद्‌ वाचार- 
म्मणशब्दात्‌ दाष्टान्तिकेउपि ब्रह्मव्यतिरेकेश काय्येजातस्याभाव इति गम्यते 2८ >< 
यथा च ख्गतृष्णिकादकादीनामूषरादिभ्ये5नन्यत्वं इृष्टनष्टस्वरूपत्वात्‌ स्वरूपेण 
अनुपाख्यत्वात्‌ एकमस्य भोग्यभोक्तादिप्रपन्‍्चज्ञातत्य बद्मग्बतिरेकेणाभाव इति 


द्रष्ट व्यम | 


सोलहवोँ अध्याय । 


वेदान्त ओर गीता । 
जीव शरीर ब्रह्म 


प्रद्देततत में जैसा कि पहले अध्यायों में वणेन हो चुका है 
जोब ही ब्रह्म है । जीव, निय, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य-स्वभाव, विशभु, 
सर्वव्यापी, सच्चिदानन्द, एक और अद्वितीय वस्तु है ।।जोबव और 
बह्म स्वरूपत: अभिन्न हैं | दोनों में जे भेद है वह उपाधिकृत है-- 
श्रतिद्या-कल्पित है । माया की एक शक्ति है--मोहशक्ति। वही शक्ति 
जीव को मोद्धित करती है। उसी के कारण जीप इंश्वरभाव को 
त्याग कर दुःखशोक के पंजे में फैंस जाता है। पर विशिष्टाह्वेतमत 
में जीव और ब्रह्म एक नदहीं--अल्ग अलग चीज़ हैं। जीव ब्रह्म 
से बिल्कुल ही विपरीत है । जीव तीन तरह के दुःखें के अधीन हे, 
ब्रह्म क्लेश-लेश-हीन है । जीव नियम्य है, त्रह्म नियामक है | जीव 
व्याप्य है, त्रह्म व्यापक है| जीव अख है, प्रतिशरीर में अलग अलग है 
अतएव बहु है, ब्रह्म विभु ( स्वव्यापी ) है और एक है । इन दोनों 
मतों में गीता किस मत का अनुमोदन करती है ९ 
गीता के दूसरे अ्रध्याय में भगवान्‌ अजुन को आत्मा की 
अविनाशिता बताते हुए कहते हैं:--- 
अविनाशि तु तदिद्वि येन सवमिदं ततम । 
विनाशसन्ययस्थास्य न कश्चित्कत्तमहंति ॥ 


२६२ गीता में इंश्वरवाद । 


अन्तवन्त इमे देदा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिने 5प्रमेयस्य तस्माद्‌ युध्यस्त्र भारत ॥ 

य पन॑ वेत्ति इन्तारं यश्चेनं मन्‍्यत इतम ! 

उभो तो न विज्ञानीतो नाय॑ं हन्ति न हन्यते ॥ 

न जायते म्रियते वा कदाचिन्‌ 

नाय॑ भूत्वता भविता वा न भूयः । 

अजे नित्यः शाश्वतो5य पुराणो 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ गीता, २ ॥ १२-२० | 
अ्रच्छेयो 5यमदाद्यो5यमक्लेद्रो इशाष्य एव च | 
नित्यः सर्वंगतः स्थाणुरचले।5यं सनातनः ॥ 
अध्यक्तो5यमचिग्त्यो5पमविकाय्येयमुच्यते । गीता, २ | २४ । 


इनमें से कुछ श्लोकों का भावाथे नीचे लिखा जाता है,-- 


“जिससे यह संसार व्याप्त है वही अ्रविनाशी और भ्रव्यय है । 
उसका कोई नाश नहों कर सकता । देद्द झनित्य है पर देहाश्रयो 
आत्मा नित्य है, अविनाशी है, अ्रप्रमेय है। जे! आरात्मा को मारने 
वाला या मरा हुआ मानते हैं वे दोनें मूखे हैं | आ्रात्मा न मारे न 
मरे । भ्रात्मा जन्मम्॒त्यु से होन है, क्षय-वृद्धि से हीन है, वह अज, 
नित्य, शाश्वत श्रार पुराण है | शरीर के नाश होने पर श्ात्मा का 
नाश नहीं होता। शआात्मा छिद नहीं सकती, जल नहीं सकतो, गल्ल 
लहीं सकती, और सूख नहीं सकती । आत्मा नित्य है, संगत है, 
स्थाणु है, अचल है और सनातन है। प्ात्मा अव्यक्त है, अ्रचिन्त्य 


है और अविकार्य्य है।? 


इसमें जीव का लक्षण इस तरह किया गया है । जीव ह्मज है, 
पुराण है; जीव नित्य है, सनातन है, अविनाशी है; जीव स्थार है, 


सालहवाँ अध्याय | २६३ 


अचल है, शाश्वत है, भ्रविकार है; जीव सर्वंगत है, अ्रप्रमेय है; जीव 
अव्यक्त है और अचिन्त्य है| अर्थात्‌, 

( क ) जीव की उत्पत्ति और विनाश नहीं आदि कर शअ्रन्त 
नहीं ; 
( ख ) जीव श्रविकारी है ; 
( ग ) जीव सर्वेब्यापी है ; 
( घ ) जीव श्रमेय है । 
उत्पत्ति-विनाश रहितत्व, विकारशून्यत्व, स्वव्यापित्व और 
झमेयत्व--यह सब त्रह्म के लक्षण हैं। भ्रतएव त्रह्म के लक्षणों से 
जीव को लक्षित करके भगवान्‌ ने जीव ओर त्रह्म का ऐक्य ही 
स्थापन किया है । इस बात को साबित करने के लिए किसी तक 
या युक्ति देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भगवान्‌ ने स्वयं ही 
स्पष्टाक्षरों में यह बात कह दी है,-- 

अहमात्मा गुढाक्रेश सवभूताशयस्थितः । गीता, १० । २० । 

“हे झ्रजुन, सब भूतों की बुद्धि में स्थित श्रात्मा ( जीब ) में 

डी हूँ ।! 
सेन्नज्ञग्चापि मां विद्धि सवस्षेत्रषु भारत । गीता, १३ | २ | 
“प्रत्येक क्षेत्र में मुझे ही क्षेत्रत्ष सम्के ।? 
शरीर का एक नाम ज्षेत्र भी है, झ्ात्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं । 
इृदू शरीरं कोन्तेय चेन्नमित्यभिधीयते । 
एतद्‌ ये वेत्ति त॑ प्राहु: कषेत्रश इति सद्रिदः | गीता; १३। ३ 

“हे कुन्तीपुत्र, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं प्लार जो कद्दता है 

कि में इस शरीर को जानता हूँ उस (जीव ) को ज्षेत्रक्न कहते हैं ।? 


२६४ गीता में इश्वरवाद । 


पन्द्रहवे” अ्रध्याय में भी भ्रगवान्‌ ने जीव को अपना ही 

ओश कहा है,-- 
ममेवांशा जीवलेकके जीवभूत: सनातनः | गीता, १९ । ७। 

जीवल्लोक में जे सनातन जीव है वह मेरा ही अंश है |” अंश: 
और अशी कभी भिन्न नहीं हो सकते । 

भगवान्‌ निरवयव हैं--उनका अंश होना सम्भव नहीं । पर, 
उपाधि से उनका अंश हो। सकता है | जिस तरह जल में डूबे हुए 
घड़े के भीतर भरे हुए जल को लक्ष्य कर के उसको प्रथक समभा 
जाता है। भगवान्‌ भो ,भ्रविभक्त हें' पर ( देह आदि ) उपाधि के 
भेद से उनको विभक्त कद्दा जाता है। 

' अ्विभक्तन्नु भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । गीता, १३ । १६ । 

भगवान्‌ ही जीवरूप से विराज रहे हें--यह बात शाल्रो में 
ओ्रेर जगह भी लिखी है । 


मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्‌ बंहुमानयन्‌ । 
ईंश्वरों जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ भागवत, ३ | २६ । २६ । 


“सब भूतां को आदर सहित प्रणाम करो, भगवान्‌ ही अश 
द्वारा जीव रूप में विराज रहे हैं ।! और जगदह्ट भो लिखा है,--- 
प्रपूज्य पुरुष देद्दे देहिन॑ चांशरूपिणम्‌ । 
“भगवान्‌ के अंशरूपी देही (जीव) की देह में पूजा करो | 
भगवान ही देह में देही रूप से भ्रवस्थित हैं--यह बात गीता 
में श्रोर जगह भी लिखी है,-- 


उपवृष्टानुमन्ता च भर्तां भोक्ता महेश्वरः । 
परमाप्मेति चाप्युक्तो देद्देईस्मिन्पुरुषः परः ॥ गीता, १३२२ ६ 


साोलहवाँ अध्याय । २६४५ 


“इस देह में परम पुरुष परमात्मा मद्देश्वर विराज रहे हैं, वे 
साक्षो, अ्रनुमन्ता, भर्त्ता और भोक्ता हैं ।? 
कषयन्तः शरीरस्थ भूतप्राममचेतसः । 
मान्चेवान्तः शरीरस्थं तान्‌ विद्धयसुरनिश्चयान्‌ ॥ गीता, ३७ | $ । 
जो शआ्रासुरिक साधक हैं वे शरीरस्थ पाँच भूतां को और शरीर 
में स्थित मुझ ( जीवरूप ईश्वर ) को भी अपनी दुबंद्धि के कारण 
क्लेश देते हैं । 
यतन्ता यागिनश्चेन पश्यन्दात्मन्यवस्थितम्‌ । गीता, १९ । ११ | 
शआ्रात्मनि-- स्वस्यां बुद्धो । शक्कर । 
“धयतनशील योगि-गण बुद्धि में अवस्थित ( जीवरूपी ) परमात्मा 
का दशन करते हैं ।? 
.. फिर, गीता ने आत्मा के निर्लेप्व का भी जिस तरह जिक्र 
किया है उससे भी यही मालूम होता है कि गीता ब्रह्म ओर 
झ्ात्मा को एक दी मानती है। 
अनादित्वा न्निगुणत्वात्परमात्मायमब्यय: । 
शरीरस्थो5पि कान्तेय न करोति न लिप्यते ॥ 
यथा सवगत सीक्ष्म्यादाह्ाश नापलिप्यते । 
सर्वेत्रावस्थिताो देहे तथाव्मा नेपलिप्यते ॥ गीता, १३ । ३१-३२ । 
वह अ्रव्यय परमात्मा अ्रनादि और निर्मेण है इसीलिए देह में 
रहते हुए भी वह निष्क्रिय ओर निर्लेप रहता है । जिस तरह सूक्ष्म 
होने के कारण आकाश सब जगह व्याप्त रहने पर भी किसी से. नहीं 
मिलता, उसी तरह आत्मा समस्त देद्दों में व्याप्त ह्लोते हुए भी लिप्त 
नहीं होती ।? 


आत्मा बहुत नहीं एक है, इसका भी गोता साफ साफ कहती है। 


२६६ गीता में इश्वरबाद । 
यथा ग्रकाशयत्येकः करन ल्लेकमिम रविः । 
सत्र सेश्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत ॥ गीता, १३ | ३३ । 
“हे भारत, जिसतरहद एक सूय्ये समस्त जगत्‌ को प्रकाशित 
करता है वैसे ही एक ज्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है ।? 
भागवत में भी ऐसा ही लिखा है,--- 
स्वथेनिषु यथा ज्योतिरेक नाना प्रतीयते । 
येनीनां गुणवेषम्यात्‌ तथाव्मा प्रकृतो स्थितः ॥ 
भागवत, ३ | २८ | ४३ । 
प्रकृतो > ढदेह्दे । श्रीधर । 
जिस तरह ऐकही प्प्मि श्राधार के गुण-भेद से विभिन्न रूपों 
में प्रतीयमान होती है उसी तरह देह-स्थित श्ात्मा गुणों के वेषम्य 
से विभिन्न रूपों में प्रतीयमान द्वोती है ।” 
जीव ब्रह्म का ऐक्य गीता के दूसरे अध्याय के सत्रहवें श्लोक 
से भी खब साफ प्रकट द्वोता है। अरजुन को कौरबों को मारने में 
जब भय हुआ तब भगवान ने कहा,--- 
अविनाशि तु तद्विद्वि पेन सवमिदं ततम्‌ । 
विनाशमब्ययस्यास्य न कश्चित्‌ कत्तमहंति ॥ 
“जिसके द्वारा यह जगत व्याप्त है वह अझविनाशी है, उस 
अव्यय का नाश कौन कर सकता है ।? 
ब्रह्म ही सवेब्यापी है, जीव फे विनाशप्रसड् में उस (जीव) 
को सर्वव्यापौ सर्वंगत आदि कहने से उसका न्रद्म के साथ ऐक्य 
ही सूचित होता है। गीता में भगवान्‌ को अनेक जगइह्ट जगद्व्यापी 
कहा है,--- 


सोलहवाँ श्रध्याय । २६७ 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेभ्वरम । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ 
सम॑ पश्यन्‌ हि सव्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मान तते याति परां गतिम्‌ ॥ 
गीता, १३ | २७, श८ । 
“परमेश्वर सब भूतें में समान रूप से है, भूतों के नष्ट द्वोने पर 
भी उसका नाश नहीं होता, यह जो जानता है वही ठीक जानता 
है । ईश्वर सबत्र समान भाव से रहता है--यह जान कर वह अपने 
हाथ से भ्रपना नाश नहीं कर लेता 'श्रैर इसलिए उसको उत्तम गति 
मिलती है ।? 
दूसरी जगह गीता कहती है--- 
मया ततमिदं सब जगदव्यक्तमूत्तिना ।--गीता, 8 । ४ 
मयि सवंमिदं प्रोतं॑ सूत्रे मणिगणा हव ।--गीता, ७ | ७। 
- यस्थान्तःस्थानि भरूतानि येन सवमिर्द ततम्‌ ।--गीता, ८। २२ 
अर्थात्‌ अ्रव्यक्त रूप से मैंने जगत्‌ को व्याप्त कर रखा है । 
“सूत में जेसे मणियाँ गुथी रहती हैं डसी तरह मुझमें जगत्‌ है।! 
“जिसमें ये सब भूत हैं श.रेर जिसकी सामथ्ये से यह सब चल 
रहा है? 
उपनिषद्‌ में जिस तरह जीव-तत्व समझाया है उसमें और 
गीता सें इस विषय पर कोई मतभेद नहीं । गीता के वचन ते हम 
पढ़ चुके अ्रब उपनिषदों में से कुछ प्रमाण लीजिए । 
सवा एष महान श्रज श्रात्मा श्रजरो5मरो5मस्॒तेा 5भयः । वृहद्ाश्ण्यक ४४७४॥ २२ 
अओ नित्य: शाश्वताज्यं पुराण: । कठ, २ । १८ । 
न जायते स्रियते वा चिपश्चित्‌ । कड, २।१७ । 


न जीवो प्रियते इत्यादि | छान्दोग्य, ६।११।३॥। 
१८ 





२६८ गीता में ईश्वरवाद । 


“झ्रात्मा (जीव) अजर है, श्रमर है, महान है, भ्रज है, सृत्यु- 
हीन है और अभय है! । 

जीव जन्मरद्दित है, नित्य है, सनातन है, पुराण है।! 'जीव 
जन्म भी नहीं लेता, मरता भी नहीं | जीव मरण-रहित है ।?४$ 

जीव निविकार है श्लोर निष्क्रिय है--इसका प्रमाण तो हमें 
मित्ष गया । नित्य, अजर, शाश्वत, पुराण आदि शब्द दी यह 
बात बताते हैं । 


इस विषय में उपनिषद्‌ और भो साफ साफ़ कहते हैं,-- 


पुतद् तदसरं ब्राह्यणाः । 

झभिवद्न्य्यस्थूलमनण्वहस्वमदीघंम्‌ । बृदददारण्यक, ३। ८ | ८ । 
अथ परा यथा तददरमघिगम्यते । मुण्डक, १।१।५। 

नित्या नित्यानां चेतनश्वेतबानाम्‌ | श्वेत, ६।१३॥ 


“इसी अक्षर को ब्राह्मण श्रस्थूल, अनझछ, अहस्व और अदीर्घ 
कहते हैं ।' 
“जिस विद्या से अक्षर को जाना जाता है वह परा कहाती है |” 
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#बादरायण ने २ । ३। १६ सूत्र में ( चराचरव्यए/श्रयस्तु स्यात्‌ तदव्यव- 
देशो भाक्तः तद्भावभावित्वात्‌ ) इस विषय का विचार किया है। उनका 
सिद्धान्त भी यही हे कि चराचर देड़ों का ही नाश और उत्पत्ति है जीव का 
न मरण है और न जन्म । देह से मित्ने जीव की जन्प्र-स्त्यु भाक्त कह्ाती है । 

“नन्ु लोकिका जन्ममरणव्यपदेशो जीवस्य दशितः सत्य दुशिताो भाक्त- 
स्थ्वेष जीवस्य जन्ममरणव्यपदेशः । किमाशयः पुनरयं मुख्यो यदपेक्षया 
भाक्त इति उच्यते चराचरव्यपाश्रयः । स्थावरअज्ञमशरीरविषयो जन्ममरण- 
शब्दोी । शंकरभाष्य । 





सोलहवों भ्रध्याय । २६< 


“जीव नित्य का नित्य है, चेतन का चेतन है । ४ 
गीता के वचनें से हमको मालूम हुग्ला कि जीव सर्वव्यापी 
है । इस विषय में उपनिषद्‌ भी यही कहते हैं- 
आाकाशवत्‌ सवंगतश्र नित्यः | क्‍ 
स॒ वा एव महान्‌ बज आत्मा ।--बुहदू, ४।४।२२। 
स्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्पा ।--श्वेत, ६११ । 
जीव शझ्राकाश की तरह संगत और निय है। वह आत्मा 
(जीव) महान्‌ और झज है ।! 
वह सवंब्यापी है, सब भूतों का भ्रन्तरात्मा है |? इत्यादि | । 
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# इस विषय में बादरायण का सूत्र यह है--- 





“जात्मा श्रतेनित्यल्वाश्य ताभ्यः ।---२।२।१७ सूत्र । 
उत्पक्यसम्भवात्‌ ।--२।२।४२ सूत्र । 
अर्थात्‌; आत्मा की उत्पत्ति श्रुति से सिद्ध नहीं द्वोती। श्रुति में आत्मा 
को नित्य बताया है| श्राप्मा जड़ नहीं चेतन-- (चित्‌ स्वरूप वा ज्ञानस्वरूप) हे, 
बादरायण ने यह भी बताया है । ज्ञोइत एव | २।३।१४ | ब्र. सू- 
| जीव विभु है या श्रणु--बाद्रायण दूसरे अ्रध्याय के तीसरे पाद के १६ 
से २३ सूत्रों में इस विषय का विचार करते दें । इस विषय में उनका सिद्धान्त 
क्या है, यह मालूम करना बहुत मुश्किल है | उनका एक सूत्र है “नाणुरत- 
उक्ुतेरिति चेन्न इतराधिकारात्‌ ।” रामानुज इसे सिद्धान्तसूत्र समझते हैं। यदि 
यही सच है तब जीव का परिमाण अखु है | पर शंकराचाय्ये कहते हैं कि यह 
पूवपक्ष का सूत्र है। इसका उत्तरसूत्र हे 'तद्गुणसारत्वास तद्व्यपदेशः 
प्राशवत्‌ ।' इसलिए शंकर के मत में बादरायण का सिद्धान्त कि जीव विभु है, 
मदत्‌ परिमाण है । निराकार वस्तु का परिमाण निरूपण करना सम्भव नहीं 
है | उसकी उपाधि को लक्ष्य करके उसका परिमाण बताना गोण रूप से ही 
हे। सकता है | हृदय वा पुण्डरीक जो आत्मा की उपाधि है उस डपाथि को 


२१७० गोता में ईश्वरवाद । 


गीता के मत में जीव अमेय है; मन, बुद्धि और इन्द्रियों के 
भ्रगोचर है, अचिन्त्य है मर अव्यक्त है। इस विषय में उपनिषद्‌ 
के प्रमाण--- 
त॑ दुदंश गूढ़मनुप्रविष्टम्‌ । 
गुद्दाहित गहहरिष्ट पुराणस्‌ । कठ, १।२।२२ 
साछी चेता केवले निगुणश्च । श्वेत, ६।११। 
नैव वाचा न मनसा प्राप्तु शक्ये न चक्षषा । कठ, ६ १२। 
“वह (आरात्मा) बड़ी ही गहन और दुदश्श गुदा में रहता है, वह 
पुराण हे ।” 
“वह साक्षी है, चित्स्वरूप है, उपाधिरद्धित है, निर्गुण है ।” 
“वह वाक्य, मन ओर इन्द्रिय द्वारा श्राह्य नहों हो सकता ।? 
ते भी वह शुद्धबुद्धि और याोगसिद्ध चित्त का लक्ष्य हो 
जाता है । 
एपोणरात्मा चेतसा वेदितव्यः । सुण्डक, ३।१।६। 
“यह सूक्ष्म आत्मा (विशुद्ध) चित्त का ज्ञेय बन जाता है ।? 
अध्यात्मयेगाधिगमेन देव मध्वा धीरो हृषंशेोकी जहाति | कठ, २।१२। 
'अ्रध्यात्मयोग द्वारा देव का जान कर धीर व्यक्ति सुख-दुःख 
को जीत लेता हे । 
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लक्ष्य करके आरमा को अण़ु कहना असम्नत नहीं मालूम दहोता। २।३॥२४ 
बह्यसूत्र में बादरायणश जीव के हृदय की स्थिति के विषय से क्क्ष्य करते हैं 
“अभ्युपगमात्‌ हदि हि। हदि होष आत्मा पठ्यते वेदास्तेषु” “हदि छोष 
झात्मा ।' “स था एवं आत्मा हदि |! “कतम आाल्मेति याय॑ विज्ञानमयः प्राणेषु 
हृदि भनन्‍्तज्पोतिः पुरुषः इत्याथपदेशेभ्यः ।” शोकरभाष्य । 


साल्दइवाँ अध्याय । २७१ 
हृदा मनीषा सनखाभिगुप्तो 
य एतद्विदुरमस्॒तास्ते भवन्ति | कठ, ६।६। 
वह हृदय में संशय-रद्दित बुद्धि से दिखाई पड़ता है, 
उसको जान कर श्रमृतत्व की प्राप्ति होती है | 
कश्रिद्वीरः प्र्यगात्मानमंच्चदावृत्तचत्तरम्तत्वमिच्छुन्‌ू । कठ, ४ ।२ 
भ्रमृतत्व की इच्छा करनेवाज्ञा धीर व्यक्ति बाह्य विषयों से 
इन्द्रियां को हटा कर आत्मा फे दशन करता है। 
गीता से उद्धृत प्रमाणों में हमने देखा कि आत्मा अकतों है 
पर भाक्ता है। इस विषय में उपनिषद्‌ का उपदेश इस तरह है,-- 
धघ्यायतीव ल्लेब्नायतीव । बुहदू, ४।३।७। 
जीव जिसका ध्यान करता है उसी को प्राप्त करता है। 
आहध्मेन्द्रियमनेयुक्त भोक्तत्याहुमेनीषिण:। कठ, ३॥४। 
अर्थात्‌ इन्द्रिय और मन के संयोग से हो जीव भोाक्ता मालूम 
द्वोता है वास्तव में वद्द असड़' और निलेंप है । 
असड्डी हाय पुरुषः ।---ब्ृहदद्‌ ४७।३।१२। 
पुरुष (जीव) अ्रसंग है । * 


विज कनकललक शक--- नाना लक 





+ बादरायण २।३।२२ सूत्र में ( कर्त्ता साह्यार्थवत्वात्‌ ) आ्रात्मा का कतृत्व 
स्थापित करते हैं, ३३ से ३६ सूत्र तकू इसके समथेन में अनेक युर्तियाँ देते 
हैं। उन युक्तियों का देख कर मालूम द्ोता है कि स्ांख्यवादियों ने जो प्रकृति 
को कर्त्नों बताया है बादरायण ने इन युक्तियों द्वारा उन्हीं का खण्डन किया हे । 
बादरायय भी यह बात मानते हैं कि श्रत्मा वास्तव में कर्ता नहीं है ओर यह 
कि भ्रात्मा में कतृत्व का सिफे अध्यास है । इसीलिए उन्होंने सूत्र बनाया है, 
यावदात्ममानित्वाश्य न दोषस्तद्द्शनात, २।३।३० ब्र० सू० । इसके भादष्य में 
शह्ूराचाये लिखते हैं, 'यावदेव चाय बुद्ध्युपाधिप्तम्बन्धस्तावत्‌ जीवत्व॑ं संसारि- 





२७२ गीता में ईंश्वरवाद । 


गीता से उद्धत प्रमायों से पता चला कि आ्रात्मा बहु नहीं एक 
है । उपनिषद्‌ तो साफ ही यह बात कहता दै,-- 
आकाशमेक द्वि यथा घटादिषु एथग भवेत। 
तथास्मेकाह्नेकस्थी जलाधारेष्विवांशुमान्‌ ॥ 
एक एवं हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकथा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत ॥ बह्मविन्दु, ११।१२१ 
जिस तरह एक आकाश घटादि के भेद से प्रथक प्रथक 
मालूम द्वोाता है, जिस तरह एक सूर्य अनेक जलाशयों में अनेक 
दीखता है, उसी तरह एक आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में मिन्न भिन्न 
मालूम पड़ता है । 
एक भूतात्मा ही अनेक भूतों में विराजमान है | जल में चन्द्रमा 
के प्रतिबिम्ब की तरह वह एक हो शअ्रनेक रूपों में दिखाई पड़ता 
है । इसी आभास या प्रतिबिम्ब-वाद का समथेन करने के लिए 
वद्दों बादरायण ने सूत्र बनाया हे-- 
आभास पुव च । २।३।९० सूत्र । 
और भी--- 
अतपुव चेापमा सूय्येकादिवत्‌ । ३।२।१८ सूत्र । 
शट्टर भलोर रामानुज दोनों द्वी मानते हैं कि बादरायण ने ये 


देने सूत्र ऊपर लिखी श्रति पर लक्ष्य करके हो बनाये हैं। यदि 
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त्वल्च । परमार्थतस्तु न जीवे नाम बुद्धयुपाधिपरिकल्पितस्वरूपव्यतिरेके नास्ति!। 
यथा च तश्नोभयथा (२।३।४० सूत्र) इस सूत्र के प्रसंग में भारतीतीर्थ लिखते हैं- 
“यथा जपाइुसुमसन्निधिवशात्‌ स्फटिके रक्तत्वमध्यत्तं तथा अन्तःकरणसबन्निधि- 
वशास्कतुत्व॑ आत्मन्यध्यस्यते ।? किन्तु कर्ता होने पर भी जीव स्वतंत्र नहीं, वह 
है इंश्वर-परतन्त्र ही । इस बात का भी उपदेश बादरायण ने किया है। परन्तु . 
तच्छूते: ।२३।४१ ब्र० सू० । 


सालइवाँ अध्याय | २७३ 


यह ठीक है तब ते बादरायणं के मत में भी भ्रात्मा बहु न द्वोकर 
एक ही है । 

गीता के मत में हमने देखा कि त्रह्य और जीव अभिन्न हैं। 
वेद के महावाक्य भी इस सत्य की पृष्टि करते हैं । “तत्वमसि,” 
“सोाएइं,?” “अं ब्रह्मास्म” “अ्रयमात्मा ब्रह्म” ये चारों वेदों के 
चारों वाक्य जीव और त्रह्म का ऐक्य प्रतिपन्न करते हैं ।% 

बादरायण ने जिस तरह इस प्रसंग की आलोचना की है 
उसको देख कर यही मालूम होता है वह जीव और ब्रह्म की 
ऐक्यता का ही अ्रनुमोदन करते हैं | पहले तो, बादरायशण कहते हैं 
कि जीव, ब्रह्म का अंश हे,-- 

आशे। नानाव्यपदेशादित्यादि ।२।३।४३ सूत्र । | 

श्रेश और अंशी में स्वरूपगत कोई भेद नहीं हो सकता, हाँ, 
उपाधिगत होता है | इसलिए इससे यही सिद्ध हुआ कि जीव और 
ब्रह्म एक हैं । 

यहाँ यह आपत्ति हो सकती है कि यदि जीव झऔर ब्रह्म 
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इस प्रसंग में कीषीतकी उपनिषद्‌ का यह वचन भी ध्यान देने 
योग्य है , 
एव लेकपालः | एक लेकाधिपतिः । एप सवेश: सम आत्मेति विद्यात्‌ । 
सम आत्मेति विद्यात्‌ । काषीतकी, ३॥८। 
“यह ( ईश्वर ) लेकपाल है, लेके का स्वामी है, सब का ईश्वर है, यद्दी 
हमारी आत्ता हे, यही हमारी आत्मा है | यही जाने! 
स पूष आदिस्पे पुरुषो दश्यते साउहमस्मि स एवाहमस्मीति । छान्‍्दोग्य 
४।११।१ 


'सूय्ये में जो पुरुष दिखाई देता हे, वह में दी हूँ, वह में ही हूँ 


२७छ गीता में इश्वरबाद । 


अभिन्न हैं तो जीव के दुःखों से त्रह्म भी दुखी होगा। इस का 
उत्तर बादरायण देते हैं,--- 

प्रकाशादिवत्‌ नैवे परः ।२।३।४६ सूत्र । 

जिस तरह सूय्य की किरणें उपाधि-भेद से सीधी टेढ़ो दिखाई 
देती हैं पर सूथय पर इनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, इसी तरह 
त्रह्मांश जीव को दुःख होने पर भी ब्रह्म दुखी नहीं होता । 

एवमविद्याप्रत्युपस्थापिते बह्माग्यपहिते जीवाख्य5शो दुःखायमानेठपि न 
तद्वान्‌ इंश्वरो दुःखायते ।-- शक्ूर । 

फिर आपत्ति हो! सकती है कि जीव यदि ब्रह्म का अंश है 
ते शासत्र में उसके लिए विधि निषेध का उपदेश क्‍यों किया है ९ 
-एक जीव के कर्म दूसरे जीव के साथ क्‍यों नहीं मिल जाते ९ 
इसके उत्तर में बादरायण कहते हैं कि देह के सम्बन्ध के कारण । 
जिस तरह अग्नि एकही है पर श्मशान की श्रप्मि हेय हे और होम 
की श्रप्मि उपादेय है--इसी तरह यहाँ पर भी । 

अनुझापरिहारो देहसम्बन्धात्‌ ज्योतिरादिवत्‌ । २३।४३ सूख्र । रे 

फिर यह आपत्ति बाकी रही कि जीव और त्रह्म के एक द्ोने 
पर जेसा कि ऊपर कहा गया है जीवों के कम्मे आपस में मिश्रित 
क्यों नहीं होते ? इसके उत्तर में बादरायण कहते हें--- 

असन्ततेश्वाव्यत्तिकर: । 

आभास एवं च। २३।४६--३६० ब० स० । 

उपाधितंत्रो ड्ि जीव दृत्युक्तम्‌ | उपाध्यसन्तानाब् नाम्ति जीवसनन्‍्तानः । 


ततश्च कम्मेब्यतिकरः फलब्यतिकरों वा न भविष्यति । आभास एवं चेष जीवः 
परस्याध्मनेा जलसू य्येका दिवत्‌ प्रतिप्तव्यः । न स एवं साक्षाज्नापि वसस्‍्ववन्तरम । 
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साोलइयवाँ शअ्रध्याय । २७५ 


अतश् यथा नेकस्मिन्‌ जलसय्यक्े कम्पसाने जल्वसूय्येकान्तरं कम्पते। एवं 
सेकस्मिन जीवे कम्मेफलसम्बन्धिनि जीवान्तरस्य तत्सम्बन्ध: । पवमब्यतिकर 
एवं कम्मेफलये। ; ।---शडकर-भाष्य । 

जीव उपाधितंत्र है । जब उपाधि भी विभिन्न हैं और वे 
झापस सें मिश्रित नहीं होतों तब जीव क्‍यों मिश्रित होंगे ? 
जीव और उनके कम्मे इस लिए मिश्रित नहीं द्वोते । जिस तरह 
जक्ष में सूथ्य का प्रतिबिम्ब है उसी तरह जीव में ब्रह्म का प्रति- 
बिम्ब है । जीव ठीक ब्रह्म भी नहीं है शऔर ब्रह्म से भिन्न भी नहीं 
है । जिस तरह सूर्य का प्रतिबिम्ब एक जल्ल में तो काँप रहा 
है पर दूसरे जल में नहीं काँप रहा, इसी तरह एक जीव का 
कम्मे-सम्बन्ध दूसरे जीव से नहीं द्वाता | इस लिए जीवों के कम्मे- 
साइू-ट्य की आशडूग अमूलक है ।# 

यह भी सच है कि बादरायण ने दूसरी जगद्ट जीव से ब्रह्म 
का विशेष बताया है पर वहाँ यह नहीं कहा गया है कि जीव 
ब्रह्म से भिन्न कोई चीज़ दै | बादरायण, प्रथम इस तरह पूर्वपक्ष 
खड़ा करते हैं--- 

इतरव्यपदशात्‌ हिताकरणादिदोषप्रखक्तिः ।२।१।२१ सूत्र । 

जीव और ब्रह्म यदि एकही है, तो जीव ही सृष्टिकर््ता 
हुआ । उसने श्रपने आपको--बाँधने के लिए क्‍यों इस देह को 
बनाया ? निम्मेल होकर उसने इस मलिन देह में क्‍यों प्रवेश 





...._ * इस सम्बन्ध में बहुतसी आरपत्तियें के उत्तर देशर बादरायण ने नीचे 
कखिखे तीन सूकभ्रों की रखना की हे--प्रदष्टानियमात्‌ । अ्रभिसैध्यादिष्वपि 
चैवम्‌ । भादेशादिति चेतनान्तर्भावात्‌ । ब्र० सू० २।३।३१-३ ३ । 





२७६- गीता में ईश्वरवाद । 


किया ? यदि किया ही था ते इन दुःख देने वाली चीज़ों की 
बजाय सुखप्रद चीज़ें क्‍यों न बनाई ९ यदि जीव को त्रद्या से 
अ्रभिन्न माना जाय तो उसको हित का न करने वाला और प्रहित 
का करने वाला मानना पड़ेगा। # इसके उत्तर में बादरायण 
कहते हैं-- 

अधिकन्तु भेदुनिदेशात्‌ ।२१।२२ सूत्र । 

“यत्‌ सर्वज्ञ सर्वेशक्ति बहा नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव॑ शारीरादधिक 
झन्यत्‌ तद॒वर्य जगतः स्रशक्रमः । न तस्मिनू हिताकरणादये दोषाः 
प्रसज्यन्ते, € 2 >» न तु त॑ (शारीरं ) वर्य जगतः खशरं ब्रमः | कुत्त 
एतत्‌ ? भेदनिदेशात्‌ । शह्लूरभाष्य । 

'स्वज्ष, स्वशक्ति, नित्य, शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव त्रह्म---जे जीव 
से अधिक है---वही जगत्‌ का सृष्टिकर्त्ता है। जीव, जगत्‌ को बनाने 
वाला नहीं है। क्योंकि वह जीव से भिन्न है। इस लिए ब्रह्म में 
हिताकरण आदि दोष नहीं क्रा सकते ।” परवर्त्ती सत्र में भी बादरा- 
यण ने जीव को ब्रह्म से झ्रधिक कहा है, उसका समन्वय भी इसी 
रूप में किया जा सकता है। वह सूत्र यह है-- 

श्रधिकोपदेशात्‌ तु बादरायणस्यव तदशनात्‌ ।--३६।४।८ सूत्र । 

अधिकस्तावद्‌ शारीराद्‌ आत्मनाउसंसारी इेश्वरः कत्तत्वादिसंसारिधम्मे 
रहिते5पद्दतपाम्पत्वादिविशेषणः परमात्मा वेयत्वेने।पदिश्यते वेदान्तेषु ॥ >»« ८ 
» तथा हि तमधिक शारीरादीश्वरं श्रात्मानं दशयन्ति श्रतयः । शद्भरभाष्य । 
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तस्माद्‌ ब्रद्मणः ख्ष्टत्व॑ तत्‌ शारीरस्येव इत्यतः स्वतंत्र: कर्तां सन्‌ हिल- 
मेवात्मनः सामनस्थकरं कुर्य्यान्नाहितं जन्ममरणजरायेगायनेकानर्थज्ञाक्षम्‌ । 
न हि कश्मित्‌ अपरतंत्रो बन्धनागारमात्मनः कृत्वानुप्रविशति। नच स्वय- 
मत्यन्तनिम्मेलः सन्‌ अत्यन्त मत्षिन देहमास्ववेनेपेयात्‌ । कृतमपि कथज्लित्‌ 
यद्‌ दुःखकर तदिच्छ॒ुया जक्यात्‌ | सुलकरमेवापाददीत ।---शक्लूरभाष्य । 


सेालहवाँ अध्याय । २७७ 


जीव ( देही, आत्मा ) की अपेक्षा इंश्वर ( परमात्मा ) बड़ा 
है। क्योंकि वेदान्त-वाक्यों में उसका असंसारी, कत्त त्व झादि 
संसार-धम्मं-रहित, पापहीन झश्रादि विशेषणों से विशेषित किया 
है। श्रुति ने जीव से ईश्वर को बड़ा बताया है # । 

जीव और ब्रह्म का यह भेद स्वरूपगत नहीं उपाधिगत है। 
इस भाव में जीव और ईश्वर भिन्न ज़रूर हैं, किन्तु अशी श्र अश 
में, बिम्ब और प्रतिबिम्ब में, स्वरूपत: काई भेद नहीं हो सकता। 
अंश की अपेक्षा अशी, उयादा है, प्रतिबिम्ब की अ्रपेक्षा बिम्ब श्रधिक 
है, छाया की श्रपेत्षा काया अधिक है, पर उनमें क्या स्वरूप का 
भेद रह सकता है ? जीव और इंश्वर का भेद ऐसा ही है। इसी- 
लिए इस सूत्र के भाष्य में शड्टूराचाय्य लिखते हैं,--- 

“आत्मा वा परे द्वष्टव्यः श्रातव्यो। सन्‍्तव्यः? “पसोाउन्वेषवव्यः स विजिज्ञा- 
सितव्यः” “सता सीम्य तदा सम्पन्नो भवति” “शरीर अ्रात्मा प्राज्ञ नात्मनान्वा- 
रूढ़”” इत्येवजातीयकः कतृकमांदिभेदनिदेशा जीवादधिर्क ब्रह्म दुशयति। ननु 


अभेदनिदेंशेाउपि दर्शितः 'त्वमसि' इत्येवंजातीयकः | कथ भेदामेदो विरुद्ध 
संभवेयाताम्‌। नैष दोषः । आकाशघटाकाशन्यायेनेभयसम्भवस्य ठत॒तत्र 
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# बादरायंण ने और प्रसंग में भी जीव और ब्रह्म में भेद बताया है, 
नेतरोउनुपपत्तेः । भेद्व्यपदेशात्य । (अद्यसूत्र, १।१।१६-१७) पर इस सूत्र का 
अभिप्राय दूसरा है, 'तस्माद्दा एतस्माद्‌ विज्ञानमयादन्योउन्तर आत्मानन्दमयः, 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के इस बचन में जीव या ब्रह्म किसकी ओर लक्ष्य हे ? 
बादरायण कद्ते हैं ब्रह्म, जीव नहीं है । क्‍यों ? जीव मानने. से अ्रनुपपत्ति 
होगी। श्रोेर भी जगह जीव और भ्रानन्दमय में भिन्नता दिखाई गई है। “यस्ताव- 
दानन्दमयाधिकारे रसे वे सः। रस॑ छ्वोवा्यं क्रब्ध्धानन्दी भवति इति जीवानन्द्मयो 
भेदेन व्यपदिशति ।--शझ्ररभाष्य । 


श्ष्८ गीता में इश्वरवाद । 


अतिष्ठापितत्व'त्‌ । भ्रपि च यदा तर्घमसीस्येव॑ जातीयकेन अभदनिदह शेनाले द्‌) प्रति- 


बोघिता भवति श्रवगत भवति तदा जीवस्य संसारित्व ब्रह्मणश्र स्रष्टस्वस्‌ ।?! 


श्रुति सें कहीं ते तत्वमसि प्रस्तति वाक्यों द्वारा जीव और 
ब्रह्म की अभिन्नता दिखाई है झ्लोर कहों कर्ता कम्मे आदि का 
निर्देश कर के ब्रह्म को जीव से भ्रधिक बताया है। 'आात्मा का 
ही दर्शन, श्रवशभ, सनन शोर निदिध्यासन करना उचित है।”” 
“श्ात्मा का दी भ्रन्वेषण झोौर अनुसन्धान करना चाहिए” “हे 
सौम्य, उस समय ( जीव ) सत्‌ ( ब्रह्म ) के साथ संयक्त होता है? 
“प्राज्ञ भ्ात्मा ( त्रद्म ) ने देही भ्रात्मा ( जीव ) का घेर र९क्‍्खा 
है।? इलादि | जीव और ब्रह्म भ्रन्न भी हैं और भमिन्न भी-- 
यद्द बात किस तरद् मुमकिन है ? उत्तर है, 'जिस तरह घटाकाश 
ओर महाकाश भिन्न भो हैं और भमिन्न भी। जब तत्वमसि 
आदि अभेद दिखाने वाल्वे उपशेश द्वारा श्भेद की प्राप्ति देती है 
तब जीव का संक्षारित्व और त्रह्म का स्रष्टल दूर हे। जाता है |? 
ते यही साबित हुआ कि जीव श्र ब्रह्म वास्तव में प्रभिन्न हैं 
उन में जो भेद है वह उपाधि से है । 

किन्तु यद्द भो विचारणीय विषय है कि जीव और ब्रह्म की 
एकता प्रतिपादन करनेवाली इन श्रतियां का यथाथे मर्म न समझ 
कर पझ्मज्ञ, दुबंल, दुःख-छिष्ट ओर पापबिद्ध जीव शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
सवज्ञ, निमेल श्रेर सच्चिदानन्द त्रह्म के साथ अपनी तुलना करने 
खगते हैं | उसका यह फछ्ठ होता है, कि, सथाज में झनेक उपक्षव 
खठने लगते हैं| कम्मेहीनता, कठारता, दाम्भमिकता, भाधष्यात्मिक 
स्वाथपरता, ध्रनधिकारी की संसार-पिमुखता आदि इसी बीज के 


- 


साोलहवाँ भ्रध्याय । २७७ 


फक्षवान्‌ वृक्ष हैं। # शास्त्र में लिखा है कि त्रह्म श्रम्मि है और जीव 
चिनगारियाँ (8|/४/):) है । 


यथा सुदीक्ताद पावकाद विस्फुलिड्राः 
सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथाक्षरात्‌ विविधाः सोम्य भावाः 
प्रजायन्‍्ते तत्र चेवापि यन्ति ॥--प्रुण्ढक, २। १। १ 
[ भावा:>- जीवाः; । |] 
“यथारनेः छुद्रा विस्फुलिंगा व्युचरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सं प्राणाः: सब्ब 
लेकाः सर्वे देवाः सवांणि भूतानि व्युशरन्ति |--ब॒हद्वारण्यक, २(१।२०। 


“जिस तरह धधकती हुई भ्रग्नि में से हज़ारों चिनगारियाँ निक- 
लती हैं उसी तरह अक्षर पुरुष ( ब्रह्म ) में से विविध जीव उत्पन्न 
हो कर उसी में लीन होते हैं । 


'जिस तरह अग्नि में से चिनगारियाँ निकलती हैं उसी तरह 
उस परमात्मा में से सप्रस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देव, समस्त 
भूत निगंत होते हैं ।!? 
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# संस्कृत के एक कषि कहते हैं, कि किसी पतिवश्ता स्त्री ने दूसरी व्यभि- 
चारिणी स्री के समर्झाया और उसझे पापकम्मे की निन्‍दा की | सब कुछ 
सुन कर वह दुष्टा श्रद्द॑तवाद की दुहाई देकर बोली कि पतियों और उपपतियों 
में जब एक ही ब्रह्म विराजते हैं तो उन में भेद-बुद्धि करना बड़ी भारी 
मुखता का काम है । 

| भ्रथापि स्थात्‌ परस्येव तावदात्मनेंशो जीवे$ग्नेरिव विस्फुलिंगाः तप्नैव॑ 
सति यथाग्निविस्फुलिंगयो: समाने दृह्दनश्रकाशनशक्ती भवत पथ ओधेश्यर- 
येरपि ज्ञानैश्वय्येशक्ती । .< » अश्रोच्यते । सत्यपि जीवेश्वरयारंशाशिभाके 
प्रत्यक्षमेव जीवस्य इश्वरविपरीतघम्मेत्वम्‌ । ३। २ । ४ सूत्र पर शक्रभाष्य | 


२८० गोता में इश्वरवाद । 
जीव ब्रह्म का अंश है--गीवा साफ यह बात कद्दती है -- 
ममेवांशो जीवल्लेके जीवमूतः खनातनः । गीता, १९ । ७ । 
'मेरा ही अश जीवलोक में सनातन जीव के रूप में स्थित है ।? 
ब्रह्मसूत्र का भी यही मत है,-- 
झेशों नानाव्यपदेशात्‌ । २ । ३ | ४७ सूत्र । 
ब्रह्म सच्चिदानन्द है, जीव जब ब्रद्म दे तब वह भो सबिदा- 
नन्द है । 
सब्चिदानन्दरूपो5५६ नित्यप्रुक्तस्वभाववान्‌ । 
“जीव नित्यमुक्त स्वभाव है, सचिदानन्द रूप है |? 
जीव और ब्रह्म में स्वरूपगत कोई भेद नहीं है । उनमें भेद 
यही है कि त्रह्म में सत्‌ भाव, चितृभाव श्र आनन्दभाव सुबव्यक्त 
है किन्तु जीव में सत्भाव, चितृभाव और आनन्दभाव, श्रव्यक्त 
है । इसी लिए बादरायण सूत्र बनाते हैं:-- 
श्रधिकन्तु भेदनिदशात्‌ ।२।१।३२ २ 
“जीव से ब्रह्म भ्रधिक है, श्रति ने दोनों में भेद बताया है । 
जिस शक्ति में सत॒भाव का प्रकाश होता है उसका नाम सन्धिनी 
है, चित्‌भाव का जिस शक्ति में' प्रकाश द्वोता है उसका नाम 
संवित्‌ है और आनन्द भाव का प्रकाश जिस शक्ति में होता है 
उसका नाम ह्वादिनी है | इनके दूसरे नाम--ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति 
कर क्रियाशक्ति हैं। संवित्‌ - ज्ञानशक्ति, ह्ादिनी -- इच्छाशक्ति 
अर सन्धिनी 55 क्रियाशक्ति है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भगवान 
का परिचय देते हुए कहा है-- 


पराउस्य शक्तिविं विधेव श्रुयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबल्लक्रिया च। श्वेत, ६९। ८५। - 
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डसकी परम शक्ति के बहुत रूप सुने जाते हैं; उसकी श्ञान- 
शक्ति, बल-( इच्छा ) शक्ति और क्रियाशक्ति स्वाभाविक हैं । 

विष्णुपुराण में लिखा है-- 

हादिनी सन्धिनी संवित स्वय्येके सर्व सैस्थितो ! 

“हादिनी, सन्धिनी ओ्रार संवित्‌ ये तीनों शक्तियाँ अद्वि- 
तीय भगवान में प्रकाशित हैं ।” किन्तु जीब में ये अच्यक्त हैं । 
जीव में जब इन तीनें शक्तियों का पूरो प्रकाश द्वोता है--जीब में 
जिस सभय सत्‌ भाव, चित्‌ भाव और आनन्द भाव पूणे रूप से 
व्यक्त छता है उस समय जीव इंश्वर हो जाता है । तभी जीव 
कह सकता है-- 

से5हं, भ्र्टं अह्यास्मि । 

मैं ही वह हूँ, मैं ही अ्म हूँ ।” 

क्योंकि श्रुति भी कहती दै,-- 
ब्रह्मविद्‌ अह्येव भवति । 

“जीव ब्रह्म को जान कर ब्रह्म हो जाता है ।” 

किन्तु श्रुति यह भी कहती है कि ब्रह्म होकर ह्वी ब्रह्म को जाना 
जाता है । 

ब्रह्म सन्‌ ब्रह्म भ्रवेति । 
इसका तात्पय्ये यह है कि त्रह्म का जानने से पहले जीव को ब्रह्म 
द्वोना पड़ता है | जीव में जो अ्रव्यक्त-शक्ति है, ध्रव्यक्त सबच्चिदानन्द 
भाव है उसको पहले सुव्यक्त करना पड़ता है। छोटो सी चिनगारी 
को बृहत्‌ अग्नि बनाना पड़ता है। तभी जीव ब्रह्म होता है। तभी 
जीव “'सोा(हं””?, “अरहं ब्रह्मास्म”” कहने का भ्रधिकारी द्वोता है। 


२८२ गीता में इश्वरवाद । 


साधारण जीव जिसको श्रात्मा जान कर अनुभव करते हैं वह 
झसल में आत्मा नहीं, प्रात्मा का प्रतिबिम्ष मात्र है। यह आझात्मा 
कभी ब्रह्म नहीं है | त्ह्म के साथ इसको अभिन्न जानना बड़ी भारी 
भूल है | किन्तु हमारे हृदय के श्राकाश में भगवान्‌ छिपे हुए हैं 
उसी का गुहाहित गहरस्थ पुराण आदि विशेषयणों से उपनिषद्‌ 
विशेषित करते हैं ( गुहाहितं गहरस्थं पुराणं--कठ) वही असली 
श्रात्मा है । यही श्रात्मा ब्रह्म है । इसी श्रात्मा के वास के कारण 
देह को त्रह्मपुर कहते हैं ।# 

अथ यदिदमस्मिन्‌ अह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेश्म, दृहरो5स्मिन्नन्तर्‌ आकाशः । 

तदस्मिन्‌ यदन्‍्तः तद्‌ श्रन्वेश्व्य तद विजिज्ञासितव्यम्‌ । छान्दोग्य । ८ ।११। 

“इस त्रह्मपुर में छोटा सा एक पुण्डरीक ( कमल ) रूप एक 
घर है, उसमें ज्षद्र भ्रन्तराकाश है, उसमें जे रहता है उसी को 
दूँढना चाहिए; उसी का अनुसन्धान करना कत्तेव्य है। 

यह अन्‍न्तराकाश क्या है ९ शड्टूराचाय्ये कहते हैं, यह भ्राकाश 
दी ब्रह्म है | वेदान्त की परिभाषा में हृदयर्थ आत्मा का नाम दह- 
राकाश है। यही आकाश पश्रात्मा है--उपनिषद्‌ में भी यह बात 
साफ साफ लिखी है-- 

एव श्रात्मापहतपाप्मा विजरो विम्त्युविशोको . विजिघत्साउपिपासः 
सत्यकामः सत्यसंकल्पः । छाम्दोग्य, ८।१।२। 

यही आ्रात्मा है, यह पापहीन है, जराहीन है, म॒त्युद्दीन है, 
च्ुधा-तृष्णाहीन है, सयकाम और सत्यसड्डल्प है । 


जि लविलन कान न न कन टजनशिया पते 








#जमेन तत्वविद्‌ नावालिस (०९७॥४७) ने शरीर को 7'४0०78006 ० 004 
कद्दा है । 


सोालहवाँ अध्याय । २८३ 


उपाधि की सूक्ष्मता के कारण ही आत्मा को अ्रणु कहते हैं- 
अगरेष आत्मा । 
इसी को लद्तय करके कहा है,-- 
अशोरणीयान्‌ू-- 
वह शअशणा से भी अण है और वह 
मद्दतो महीयान्‌ । 
बड़े से भी बड़ी है। 
क्योंकि जो श्रात्मा हृदयाकाश में विराज रही है वही जगत में 
सब जगह पुर रही है। इसी लिए छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ कहता है,-- 
यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोन्तहेंद्य. भ्राकाशः । उसे भस्मिन द्यावा- 
पृथिवी अन्तरेव समाहिते उभावग्निश्व वायुश्च सूर्याचन्द्रमसावुभोी विद्यक्नल- 
त्राणि यज्चास्येद्यास्ति यत्व नास्ति सर्वे तद्स्मिन्‌ू समाहितमिति । 
छान्‍्दोग्य, ८।१।३। 
वह अन्तराकाश भी इसी आकाश की तरह बड़ा है। उसमें 
भी स्वगं, मत्यं, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य, विद्युत और नक्षत्र हैं। 
जा कुछ है, जा कुछ नहीं है, वह सब उसके भीतर है । 
ब्रह्म ही भ्रात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं,--श्रति में और 
जगह भी यह बात आई है-- 


कतम आत्मा यो5यं विज्ञानमयः प्राणेष हृदि अन्तज्योंतिः पुरुषः। 
बहदारण्यक । 


“अ्रात्मा क्या है ? इसके उत्तर में कहते हैं, वह चिन्मय 
अन्तज्योति पुरुष है, जो प्राणों के बीच हृदय में विराज रहा है |! 
स वा एप आत्मा हृदि । तस्य एतदेव निरुक्तम । हृदि भ्रयमिति । तस्मात्‌ 


इुदयम्‌ । छान्दोग्य, ८।३।३। 
१8 


२८४ गीता में इश्वरवाद । 


वह आत्मा हृदय में विराजमान है । उसका निरुक्त 
(]::५770002%9 ) इस प्रकार है | वह हृदय में है, इसी लिए उसको 
हृदय का हृदय कहते हैं । 
हृदय के दहराकाश में ब्रह्म अ्धिष्ठान करता है--बादरायण 
भी यह बात मानते हैं,-- 
दुहर उत्तरेभ्यः । । 
इसके भाधष्य में शड्डराचाय्ये कहते हैं, हृदय में जो दह्दराकाश 
है---इसके द्वारा भौतिक ह्राकाश का, जीव को या परमात्मा को 
किसको लक्ष्य किया है ? उनका सिद्धान्त है कि परत्मात्मा को ही 
लक्ष्य किया है। ( स उत्तरेभ्यो देतुभ्य: परमेश्वर:--इति ) 
अभ्युपगमात्‌ हदि हि। २।३।२५ ञअण० सत्र । 
गीता में भी यह बात बार बार कद्दी गई है--- 
हदि सर्वेस्य घिष्टितम्‌ । गीता, १३।१ ७ 
सवेस्य चाह ह्ृदि संनिविष्टः | गीता, १५२५।१< 
ईश्वरः सवभूतानां हृद्दशे3जुन, तिष्ठति। गीता, १८।६१ । 
“बह सब के हृदयों में अधिष्ठित है, सब के हृदयों में सन्नि- 
विष्ट है, ईश्वर सबके हृदयों में वास करता है ।? 
जिस तरह ज्योतिमय सूर्य का प्रतिबिम्ब दर्पण में पड़ कर 
झन्य स्वच्छ पदार्थी में भी अपनी आ्राभा फैलाता है, वह आभा 
सूर्य भी नहीं है, सूर्य का प्रतिबिम्ब भी नहीं है; उसी तरह 
हृदिस्थित (गुहाहित) भात्मा पहले बुद्धि में या आनन्दसय कोष में 
प्रतिबिम्बित द्वोता है । इसी को लद॒य में रख कर बादरायण ने सूत्र 
बनाया है--- 


सालहदवाँ अध्याय । श्८र 


झाभास एवं च। २।३।९ ब्र० सू० । 

श्रतएव चोपमा सूय्यकादिवत्‌ ।३।२।१ै८ ब्र० सू० । 

“जल में जिस तरह सूय्य का प्रतिबिम्ब होता है उसी तरह 
बुद्धि में परमात्मा का प्रतिबिम्ब होता है । यह प्रतिबिम्ब ही 
जीव है । 

इसी जीवरूपी प्रतिबिम्ब की छाया फिर विज्ञानमय, मनो- 
मय, प्राशमय ओर ह्मन्नमय कोष में पतित होकर भझात्मा के रूप 
में आरभासित द्वोती है ६ क्‍ 

आत्मा के प्रतिबिम्ब की छाया को ही हम प्रसली प्रात्मा 

समभते हैं । साधारणत: अन्नमय कोष के चिदाभास ( जिसको 
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श्प्प्द गीता में इश्वरवाद । 


छह्लात (0णाइट0प्४888 कहते षढ ) को ही हम आत्मा समभते 
हैं । यदि कुछ और आगे बढ़े ते प्राणमय, मनोसय या विज्ञान- 
सय कोष के चिदाभास (व |7४| ००) या (शगञा) को 
झ्ात्मा समझ लेते हैं । इसके ऊपर हम नहीं उठ सकते । पर 
इनमें कोई भी अ्रसली आत्मा नहीं है । ये [0५७७ 568 हैं। 
पाए0७ 50०४ नहीं हैं, ये चिदाभास हैं---चिन्मात्र नहीं हैं, यह 
चिदाभास जिस समय चिन्मात्र के साथ मिल जाता है, यह 
प्रतिबिम्ब जिस समय बिम्ब के साथ एकीभूत हो! जाता है यह 
[,0ज७० 50७7४ जिस समय प्री80७7 0 के साथ निमज्जित हो जाती 
है उसी समय जीव कह सकता है “साएहम” “अहं त्रह्मास्मि? | 

बादरायण कहते हैं कि यह प्रतिबिम्ब भूत जीव नित्य ही सुपृप्ति 
में विश्वभूत जीव के साथ मिलता है और फिर जागते ही ब्रक्ष 
से अछग हो जाता है । 


तद॒भावो नाड़ीष तस्छृतेरात्मनि चच) 
ग्रतः प्रवाधाउस्मात्‌ । ० सृ० ३।२।७--४८! 


बादरायण का यह मत श्रुति-सिद्ध है। उपनिषद्‌ में अनेक रूप 
में इसका उपदेश दिया गया है; 


य एपोउन्तहँदये श्राकाशस्तस्मिन्‌ शेते । बुहदू, २।१।१७ । 
सत्य साम्य तदा सम्पत्नो भवति | छान्दोाग्य, ३।८।१ । 
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सोलहवाँ श्रध्याय । २८८७ 

सर्वांः प्रज्ञा अहरह्गच्छुन्त्य एवं ब्रद्मले।क॑ न विन्दम्ति । छानन्‍्दीग्य, ८।३।२। 

सत 'आगम्य न विदुः सत आगच्छामददे ३।११।२ 

“अ्रन्तहंदय में जो आकाश है वहाँ जीव सोता है । उस समय 
वह सत्‌ ( ब्रह्म ) के साथ मिला रहता है। सभी जीव रोज़ ब्रह्म- 
लोक को प्राप्त होते हैं, पर वहाँ से लौट श्राते हैं और इस बात को 
वे नहीं जानते! । 

किन्तु इस मिलन में विच्छेद है । सुपुप्ति में जीव ब्रह्म में 
मिलता है, फिर जगने पर शभ्रत्लग होता है! जिस तरह जल में 
गोता लगा कर फिर ऊपर उठना द्वोता है। जे जीव सुषुप्ति में त्रक्म 
में लीन होते हैं, सुषुप्ति भड़' दाने पर उनका फिर उत्थान होता है। 

स॒ एवं तु कम्मांनुस्खतिं शब्द्विधिभ्य: । बद्यसूत्र, ३।२।६ । 

इस ज़रा देर के मिज्ञन से जीव का कल्याण नहीं होता । जिस 
सुषुप्ति में जागरण नहीं है, जिस मिलन में विच्छेद नहीं है, जिस 
गोते में उत्थान नहीं है जीव उसी को चाहता है। यह मिलन जीव 
को उसी समय प्राप्त होता है जिस समय जीव ब्रह्म के साथ एकत्व 
की साक्षात उपलब्धि करता है । 

आर्मेति तुृपगच्छुन्ति आहयनि्ति च ।---४।१॥।३ ब्र० खू० । 


“आईं ब्द्यास्मि”” “अयमात्मा ब्रह्म? !'हव्यादि महावाक्येस्तस्वविद्‌ आत्मत्वे- 


नैव अह्यग्रहन्ति । तथा ““तत्वमसि”” इत्यादिमहावाक्यें: स्वशिष्यान्‌ ग्राह- 
यन्त्यपि ।--भारतीतीथे । 


'तत्वज्ञानी “मैं ही ब्रह्म हूँ? “यह झात्मा ब्रह्म है?” इत्यादि महा- 
वाक्यों द्वारा ब्रह्म को आत्मा के रूप में प्रहण करते हैं ओर तत्वमसि 
शझ्रादि महावाक्यों द्वारा शिष्यों को भी ग्रहण कराते हैं।? 

दूसरे मुण्डक में यही तत्त्व रूपक की भाषा में उपदिष्ट हुआ हैं, 


र्प८ गीता में इंश्वरवाद । 


दा सुप्णा सयुज्ञा सलाया समान बृत् परिषस्वज्ञाते। तयोरन्यः फरल्ज स्वादु 
अत्ति, अनक्षन्‌ अन्योईभिचाकशीति । समाने वृत्षे पुरुषों निमप्मः। श्रनीशया 
शेाचति सुदथमानः । जुएं यदा पश्यति अन्यमीश अस्यमहिमानमिति बीत- 
शाकः ॥ 

“एक वृक्ष पर दो सुन्दर पन्षी बेठे हैं। वे दोनों आपस में 
मित्र हैं। उनमें से एक मीठे फल खाता है। दूसरा कुछ नहीं खाता, 
वह देखता रहता है | एक ही वृत्त में एक ( जीव ) ते ईश्वर- 
भाव के अभाव के कारण मोहवश शोक करता है। पर जिस 
समय वह दूसरे ( ईश्वर ) का देख लेता दै उस समय वह उसकी 


महिमा को अनुभव करके शोक से अतीत द्वो जाता है !? 
जे! अनीश है, जे शोकाधीन है, वही जीव ( [.0४०/ 5९ ) 
है; जो ईश्वर महिमान्वित है, कूटस्थ है, हृदय में विराजता है वही 


ब्रह्म ( [2067 50 ) है । इसी को लक्ष्य करके श्रुति कहती है--- 
ज्ञाजो हो इशानीशे।' 


'एक श्रज्ञ है, एक प्राज्ञ है; एक अनीश है, एक इश है |? 


बध+ब-< 
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सालहवाँ भ्रध्याय । सर्प 


इसी पर बादरायण सूत्र बनाते हैं,-- 

पराभिध्यानात्त तिरोहितं तते झस्य बन्धविपय्येया। ३।२।९ सूत्र । 

देहयागाद वा साउपि ।--३।२।६ सूत्र । 

'देह के साथ सम्बन्ध होने से जीव का बंधन, ओर परमेश्वर 
के अभिध्यान से मोक्ष होता है, या परमेश्वर से ही जीव का बंध 
और मोक्ष होता हे |” 


इसके भाष्य में शट्डराचाय्य कहते हैं,-- 
कस्मात्‌ पुनर्जीवः परमात्मांश एवं संतिरस्कृतज्ञानेश्वय्यों भवति ? 
» »« » सोउपि तु ज्ञानेश्वय्यंतिरोभावो देहयेगाद्‌ देहेन्द्रियमनेबुद्धिं विषय- 
वेदनादियेगाद्‌ भवति । भ्रस्ति चान्न चापमा। यथा चाग्नेदंहनप्रकाशनसंपन्नस्यापि 
अरणिगतस्य दहनप्रकाशने तिरोहिते भवते। यथा वा भस्साच्छुश्नस्य । ». /»< 
अते 5नन्य एवेश्वराज्जीवः सन देहये।गगाद तिरोहितज्ञानेश्वय्यों भवति। 2८ >< तत्पु 
नस्तिरोहितं सत्परमेश्वरममिध्यायते यतमानस्य जन्तावि घूतध्वान्तस्य तिमिरतिरस्कू- 
तेव दृगशक्तिरौषधवीर्बांत्‌ ईश्वरप्रसादात संसिद्धस्य कस्यचित आविभवति 
स्वभावत एवं सर्वेषां जन्तूनाम्‌ | कुतः । ततो दि ईश्वराद्धंतारस्थ जीवस्य बन्धमेोषो 
भठतः । हँश्वरस्वरूपापरिज्ञानाद्‌ बन्धस्ततस्वरूपपरिज्ञानात्त मोक्ष: । 
श्रथात्‌ 'जब जीव ईश्वर का अंश है ते उसमें ज्ञानैश्रय्य क्‍यों 
नहीं दिखाई देता ? देह-सम्बन्ध के कारण । देह, इन्द्रिय मन. बुद्धि 
भादि के साथ संयुक्त होने के कारण जीव का ईश्वरभाव तिरोहित 
हो जाता है। जिस तरह लकड़ो में या भस्म में दबी अभि की दहन 
ओर प्रकाश करने की शक्ति तिरोहित हो जाती है। इस लिए 
इश्वर से अभिन्न द्ोने पर भो जीव देह-संयोग के कारण अनीश्वर 
होरहा है । जिस तरह अंधा पुरुष औषध के प्रभाव से फिर. देखने 
लगता है उसी तरह जीव भो ब्रह्म के भ्रभिध्यान में यत्नशोल हद्ोजृड् 


२<० गीता में इश्वर्वाद । 


सिद्धिलाभ करता है और अपना नष्ट ऐश्वय्ये फिर प्राप्त कर लेता 
है। क्‍योंकि ईश्वर से ही जीव का बन्ध और मोक्ष है । इश्वर के 
स्वरूप के अ्ज्ञान से बन्धन और ज्ञान से मोक्ष है |! 
गीता नीचे लिखे रोकों में तीन पुरुषों का उपदेश देकर इस 

तत्त्व का सुविशद करती है। 

द्वाविमी पुरुषो लेके करश्चाच्षर एव च । 

धरः स्वांणि भूतानि कूटस्थो5थर उच्यते ।॥। 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्सेत्युदाह्मतः । 

यो क्षेकश्रयमाविश्य विभत्त्यव्यय इईश्वरः ।। 

यस्मात्‌ चरमतीतो5हमचरादपि चोत्तमः । 


झतो5स्मि लेके वदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥। 
गीता, १९६।१६--१८ | 


“इस लोक में नाशवन्त और पह्मविनाशी दे पुरुष हैं, समस्त 
भूत क्षर पुरुष हैं श्रोर कूटस्थ अच्चर है । ओर एक पुरुषोत्तम है, 
जिसको परमात्मा कहते हैं | वह त्रेलोक्य में व्याप्त रह कर उसका 
धारण और पोषण करता है क्योंकि वह ज्षर से परे है और अक्षर 
से उत्तम है इसी लिए लोक श्यार वेद में उसको पुरुषोत्तम 
कहते हैं ।? 

झतएव गीता के मत में पुरुष तीन हैं; क्षर पुरुष, अक्षर 
पुरुष ओर उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष -- परमात्मा, भगवान । श्रक्षर 
पुरुष >- अध्यात्मा, कूटसथ । क्षर पुरुष -- जीवात्मा, सव्वेभूत । उत्तम- 
पुरुष -- चिदाकाश, अक्षर पुरुष--चिन्मात्र (१(0780), क्षर पुरुष -- 
चिदाभास । उत्तम पुरुष श्रगर सिन्धु है ते अक्षर पुरुष वा चिन्मात्र 
इसकी बूँदें हैं। सिन्धु और बिन्दु में स्वरूपत: कोई भेद नहीं । जीव 


सालहवाँ प्रध्याय । २<&१ 


जब तक परमात्मा को अध्यात्मा से श्रभमिन्न नहीं जानेगा तब 
तक उसका शोक मोह और संसार-चक्र में घूमना पड़ेगा । किन्तु 
जब वह जानेगा कि आत्मा ईश्वर का दी अंश है उस समय उसका 
संसार-बन्धन टूट जायगा उस समय वह शभ्रपनी महिमा में स्थित 
होकर 'तत्वमसि?, 'श्रयमात्मा ब्रह्म” इत्यादि वाक्‍्यों का तात्पय्ये 
अनुभव करेगा । श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ इसी बात को कहती है,-- 


» १९ तस्मिन्‌ हंसे अम्यते ब्रद्मचक्र :: >» प्रथगात्मान प्रेरितारश्ठ मत्या 
जुष्टस्ततस्तेनाग्टतत्वमेति । 


हंसः ++ जीवः । आत्मानं जीवं प्रेरितारम्‌ देश्वरम्‌ । शडकर । 


“आत्मा और परमात्मा में भेद मान कर जीव संसारचक्र में 
भ्रमण कर रहा है । जिस समय वह भगवान्‌ के साथ मिल्ल जाता 
है उस समय उसको अमृतत्व की प्राप्ति होती है ।? 

गीता में भी देहस्थ आत्मा का परमात्मा से अ्रभिन्न ही 
बताया है,-- 

उपत्ष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमाप्मेति चाप्युक्तो देह्ठेडस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ गीता, १३२२ 

“इस देह में परम पुरुष परमात्मा विराज रहे हैं, वही, साक्षो, 

अ्रनुमन्ता, भर्त्ता और भोक्ता हैं |? 


सत्रहवाँ अ्रध्याय । 
बेदान्त ओर गाता । 
श्रद्दा का स्वरूप । 


अद्वेत मत में त्रह्म समस्त विशेषणों स्रे रहित, निविकल्प, निरुपाधि 
और निर्गण है; अथात्‌ त्रह्म न किसी विशेषण से विशेषित किया 
जा सकता है, न किसी लक्षण से लक्षित किया जा सकता है, न 
किसी चिह्र से चिह्नित किया जासकता है, श्रार न किसी गुण से 
परिचित किया जा सकता है; वद्द वचन, लक्षण और निर्देश से 
अतीत है; वह बुद्धि से अ्रगाचर है, अज्ञेय है, अ्रमेय है और 
अचिन्त् है । दूसरे पक्त में, विशिष्टाद्नेत मत में, सगुण त्रह्म ही 
श्रुतिसिद्ध है, निगुण नहीं वह सगुण है, वह समस्त दोषों से 
रहित है श्रार श्रखित्त कल्याण गुणों का आकर है; उसको लक्षणों से 
लक्षित, विशेषणों से विशेषित और चिट्ठों से चिह्ित किया 
जा सकता है; वह अज्ञेय श्रौर अचिन्तद भी नहीं है । पर, श्रद्वेत 
मत में यह सगुण त्रह्म केवल साया का विजम्भण है, उसकी पार- 
मा्थिक सत्ता नहीं है, वह उपाधि के काल्पनिक विलास के सिवा 
और कुछ नहीं है। सख्वरूपतः निरुपाधि त्रह्म जब मायाशक्ति की 
जपाधि से युक्त होता है तभी वह महेश्वर कहाता है । पर, विशिष्टा- 
द्वेत मत में ब्रह्म पूर्वांपर माया-शवल है वह सदा दी मायाविशिष्ट 
है; और यह माया श्रद्टेतादियों का भावरूप अ्रज्लान नहीं है, 


सत्रहवाँ भ्रध्याय । २३ 


वह है विचित्रार्थ-सृष्टिकर्त्नी गुणात्मिका प्रकृति | अ्रद्वेतवादी अक्ष 
के दा लक्षण करते हैं, खरूप और तटस्थ । पर वे स्वरूप-लक्षण 
को ( सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ) ब्रह्म का असली लक्षण मानते हैं । 
पर विशिष्टाद्रेतवादी स्वरूप और तटस्थ लक्षणों का इस प्रकार का 
भेद नहों मानते। वह कहते हैं---“जन्माद्यस्थ यत:?? (जिससे जगत्‌ 
की सृष्टि ्रादि होती है ) वही त्रह्म है, यही त्रह्म का लक्षण है; 
क्योंकि उनके मत में ब्रह्म ही जगत्‌ का कत्ता श्रार उपादान है । इस 
मर्मान्तिक मतद्रेध में गीता का उपदेश क्‍या है ९ 


उपनिषद्‌ में ब्रह्म के दे भाग दिखाई देते हैं । एक निर्विशेष 
निर्गुणशभाव दूसरा सविशेष सगुणभाव | निर्गशभाव का परिचय 
देते समय श्रुति ने 'नेति नेतिः--“यह नहीं है--यह नहीं है” ““सिफ 
इतना ही कहा है ओर निविशेष ब्रह्म का परिचय देते हुए ““नहीं हैं!” 
यही प्रयोग किया है । पर ब्रह्म का सविशेष या सगुणभाव 
इससे विपरीत है। उस भाव का परिचय देते हुए श्रति ने ब्रह्म को 
अशेष कल्याण गुणों का आकर, सवेज्ञ सवेवित्‌, सकाम, सत्य- 
सद्डल्प इत्यादि रूपों में निर्देशित किया है | उपनिषदों की आलोचना 
करने से एक बात औ्रौर भी मालूम होती है कि उपनिषद्‌ निगुण 
ब्रह्म की भ्रालोचना करते समय प्राय: नपुंसकलिंग और सगुण त्रह्म 
की आलोचना करते समय पुँल्लिड्ठ का प्रयोग करते हैं। जिस तरह,-- 


अ्रशब्द्मस्पश मरूपसब्ययम्‌ । कठ, ३ । १३९ । 
यह हुभ्ा निर्गण का निर्देश, और 


सर्वेकम्माँ सर्वेकामः सवंगन्धः सवरसः । छादोग्य, ३ । १४ । २ 


२<€७ गीता में इश्वरवाद | 


यह सगुण का निर्देश हुआ । कहीं कहीं श्रुति में इन दोनों 
विभावों का स्पष्ट उल्लेख मिल्तता है; 

दे वाव ब्रह्मणो रूपे । बहदारयक, २। ३ | १ | 

'तद्दा के दे। रूप हैं | 

एतदू वे सत्यकामपरम्‌ अपरब्च ब्रह्म । प्रश्न, ९ । २। 

'रे सयकाम, यही पर और अपर त्रह्म है. ,, 

उपनिषदों की आलोचना करते हुए यह भी मालूम द्वोता है 
कि सगुण और निर्गुण ब्रह्म एक ही चीज़ है । सविशेष और निवि - 
शेष में केवल भाव का भेद है---वस्तुगत कोई भेद नहीं है । क्योंकि 
निविशेष परत्रह्म जब माया उपाधि को अड्भोकार करके अपने को 
सझ्ूचित कर लेते हैं, उस समय उनका जो विभाव (४७९०) होता 
है वही सविशेष या सगुण भाव है । 

यस्तृणनाभ इच तन्तुभिः प्रधानजेः । 
स्वभावतो देव एकः स्वमावृणोत्‌ ॥ श्वेताश्वतर, ० । ६ । १० । 

“जिस तरह मकरी श्रपने जाल में स्वयं फैंस जाती है, उसी 
तरह अद्वितीय ब्रह्म प्रधानज जाल में अपने को फँसा लेते हैं ।”” 

जिस तरह दुनिरीक्ष्य, तेजो-मण्डल को फानूस में आव्त करके 
उसके तेज को सड्ड[चित कर देते हैं उसी तरह परत्रह्म का भी वही 
भाव द्ोता है । इसी लिए माया को ब्रह्म की यवनिका या तिरस्करणी 
कहा है। # परत्रद्मा जिस समय माया द्वारा उपहित होते हैं उस 
समय उनको महेश्वर कहते हैं । 


७ रानाललशिलभीण जज “भाभी लीड ता भजन 5 निज की +- “न नन+ धन न त+ तक *+त+ न नस +। वन जल का मान रा ७७७४७७७७एएछा 


हसी भाव का लक्ष्य करके भागवत कहता है :--- 
नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितम । 
गृहददीतमायेरुगुणः सर्गादावगुणः स्खतः ॥ २।६।२६ :--- 


सन्नहवाँ भ्रध्याय । र<€र 
मायिनस्तु मद्देश्ववरम्‌ । श्वेताश्रतर उपनिषद्‌ | _ 
साया-युक्त ही महेश्वर हैं । 
श्रननन्‍्तसागर की वातद्दीन, कम्पद्दीन और प्रशान्त जो अ्रवस्था 
है--बह्दी त्रह्म का निर्गुणभाव है; समुद्र की लहरी-सड्डूल, वीचि- 
विक्षब्ध, सफेन प्लौर तरद्वित अवस्था ही--त्रह्म की सगुण भवस्था 
है । एक ही समुद्र कभी प्रशान्त और कभी विक्ष॒ब्ध द्वाता दे, इसी 
तरह एक ही त्रह्म कभी निर्गुण श्रार कभी सगुण द्वोता है| प्रशान्त 
समुद्र विक्लुब्ध द्वाता है और विक्षुब्ध समुद्र प्रशान्त द्वोता है। पर- 
ब्रह्म माया की यवनिका के आवरण से सगुण झौर सट्टूचित 
होता है और माया का आवरण दूर कर के निर्गुण और निस्तरज्ज 
होता है | पर्याय-क्रम से महासमुद्र की भी ये ही दो अरवस्थाये' हैं, 
पर्याय-क्रम से ब्रह्म के भी ये ही दे विभाव हैं। तिरस्करणी के 
के आवरण से ब्रह्म-ज्याति कभी सड्ीणं ससीम और सझ्ूूचित 
होती है मर तिरस्करणी ( माया ) के हट जाने पर त्रह्म-ज्योति 
फिर असीम अञनन्‍्त और अनाबत हो जाती है । 
इसी लिए श्रुति कहती है,-- 
ः यह जगत्‌ नारायण में निहित है। नारायण स्वभावतः निर्गण हैं किन्तु 
सृष्टि के भारम्म में माया उपाधि को अड्डी कार करके सगुण हो जाते हैं । 
भागवत में दूसरी जगह लिखा है,--- 
झाष्ममायां समाविश्य सा5हं गुणमयीं द्विज । 
सूजन्‌ रक्तन्‌ हरन्‌ विश्व दध सेज्ञां क्रियेचिताम्‌ ॥ ४।७।४८। 
'हे ब्राह्मण, में अपनी गुणमयी माया का श्राश्रय करके जगत्‌ की सृष्टि 
स्थिति और लय करता हूँ । इसी के अनुसार मेरी ( ब्रह्मा, विद्णु ओर रुद्र ) 
विभिन्न संज्ञाये हैं । 


२<€् गीता में इश्बरवाद । 


न सत्‌ चासत्‌ शिव एवं कंवल;ः । श्वेत, ४।१८ 

“वह सत्‌ भी नहीं, अ्सत्‌ भी नहीं--है केवल शिव ।! 

श्रुति में निगुंण ब्रह्म के लिए नपुंसकलिड्र और सगुण अ्म के 
लिए पैँब्चिड़् का प्रयोग हुआ है पर कहीं कहीं एक ही मंत्र में 
पुँल्लिड्र श्रार नपुसकलिंग का प्रयोग मित्षता है । जेसे-- 

स पय्येगाच्छुक्रकायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम । 

कविमेनीषी परिभूः स्वयम्भूयांथातथ्यतोा 5थांन्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः । 

इश, ८ । 

यहाँ पहला अंश निर्गुण ब्रह्म का निर्देशक है--इसी लिए वहाँ 
नपुंसकलिडु का प्रयोग हुआ है और दूसरा अंश सगुण ब्रह्म का 
निर्देशक है इस लिए वहां पुँल्लिड्र का प्रयोग है । एक ही मन्त्र में 
सगुण झयौर निर्गुण देनों--भावों का निर्देश करके श्रुति ने यह 
उपदेश किया है कि सविशेष और निरविशेष में केवल भाव ही का 
प्रभेद है वस्तुत: सगुण और निगुण एक ही चीज़ है | इसी लिए 
श्रुति में ब्रह्म के लिए परावर नाम भी ञआया है । 

तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ।--मुण्डक ।२।२।८ । 

पर और अवर -- निगुण और सगुण । देानों का समास करके 
श्रुति ने बताया है कि सगुग और निर्गुण एक दी वस्तु है । 

श्रुति ने सगुण ब्रह्म या मद्देश्वर के दो लक्षण बताये हैं,---ख्रूप- 
लक्षण और तटस्थलक्षण | वह सत्‌, चित्‌ और आनन्द है, वह 
सच्चिदानन्द है ( सत्य ज्ञानमनन्तं त्रह्म--तैत्तिरीय, २।११।१ ), यह 
हुआ उसका स्वरूपलक्षण और वद्द “तज्जलान” ( ब्रह्म तज्जला- 
निति--छान्दाग्य, ३११४१ ) है अर्थात्‌ वह जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति 


सत्रहवाँ अ्रध्याय । २ ुंऊ 


ग्रौर लय का द्ेतु है--यह हुआ उसका तटस्थलक्षण । श्रुति यह भी 
कहती है कि त्रद्म माया को अड्रीकार करके यद्यपि सेपाधिक 
हो जाता है पर समीम नहीं होता । क्योंकि वह विश्वानुग 
(॥7777877277) होकर भी विश्वातिग (7705८९४06७॥7॥) है; प्रपन्य 
का अभिमानी होकर भी प्रपन्‍भ्च से अ्रतीत है। इसी लिए श्रति 
कहती है,-- 
तद॒न्तरस्य सब॒ंस्य तदु सर्वेस्यास्य बाह्यतः । इश, ९ । 
“वह समस्त जगत्‌ के भीतर भो है और जगत्‌ के बाहर भी ।' 
बृहदारण्यक भी यही बात कहता है,--- 
अयमात्माउनन्तरो5बाह्यः ।---ब॒ह॒दारण्यक, ४।६।१३ । 
पादोउस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्याम्टतं[[दिवि ।---पुरुषसूक्त, २े । 
“समस्त भूत उसका एक पाद है उसके बाकी तीन पाद अम्रत 
अरथांत्‌ विश्वातीत हैं । 
गीता की अ्राल्नोचना करने से मालुम दाता है कि गीता उप- 
निषद्‌ के इन सकल उपदेशों का सव्बाश में समर्थन करती है । 
परत्रह्म के परिचय में गीता कहती है,-- 
अनादिमत्‌ परं ब्रह्म न सत्‌ तन्नासदुच्यते +-+गीता, १३।२२। 
“अ्रनादि परत्रद्य सत्‌ भी नहीं है, असत्‌ भी नहीं हे । 
परत्रह्य सत्‌ औ्रौर श्रसत्‌ से प्रतीत है--यह बात गीता में 
झ्ोर जगह भी कद्दी गई है,--- 
व्वमक्षर सदसत्‌ तत्पर यत्‌ | गीता, ११।३&। 
“वह श्रक्षर है, सत्‌ और प्रसत्‌ है भ्रेर सत्‌ और असत्‌ से 


र<ूप गीता में इश्वरवाद । 


भो परे है । दूसरी जगह गीता ने परब्ह्म को “निर्देष सम” 
(+0४४0प्रांशए ॥07072०॥९०४७) कहा है; 

निर्दोष हि सम॑ बहा । गीता, <।१ ६। 

ब्रह्म को निर्दोष रूप में सम कहने का तात्पय्य यही है कि वह 
समस्त भेदों से रहित दै। विजातीय, सजातीय, और स्वगत-- 
उसमें किसी भेद की गुंजायश नहीं श्रथोत्‌ वह “एकमेवाद्विती- 
यम”? है । उपनिषद्‌ में कहा निविशेष या निरुपाधि त्रह्म यही है । 

गीता सें सगुण या सविशेष भाव के उपदेश में अनेक-रुचि- 
पूर्ण बड़े ही अच्छे अच्छे श्लोक मिलते हैं । उन सकल उपदेशों 
को यदि एकत्र किया जाय तब सग़ुण ब्रह्म वा महेश्वर का स्वरूप 
नीचे लिखे रूप में उपलब्ध हो । 

गीता के मत में भगवान्‌ का आदि नहीं, मध्य नहीं और पअन्‍्त 
नहीं । इसी लिए गीता में अनेक जगहों पर भगवान्‌ को अनादि, 
अमध्य और श्रनन्त कहा है । ' 

नान्‍्त न मध्य न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप | गीता ११।१६ 

“हे विश्वेश्वर, विश्वरूप, तुम्हारी श्रादि मध्य और अन्त कुछ 
दिखाई नहीं देता ।! 

गीता में शलौर भी कहा है,--- 


अनादिमध्यान्तमनन्तवी य्येमनन्तबा हुँ शशिसूय्यनत्रम । 
पश्यामि सवां दीघ्रहुताशवक्त्र स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्‍्तम्‌ ॥ गीता, ११ । १६ । 


तुम्हारा न आदि है, न मध्य है ओर न श्रन्त है। तुम 
अनन्त शक्ति वाले और ध्मनन्त हस्त वाले हो । चन्द्र सूर्य तुम्हारे 
नेत्र हैं । तुम्हारे मुख से अग्नि निकल रही है, समस्त विश्व को 


सत्रहवाँ अ्भ्याय | र्र 


तुम अपने तेज से तपा रहे हो, तुम्हारा ऐसा रूप में देख 
रहा हूँ । 


वह पअजर है, अक्षर है, अमर है, अमेय है, अव्यय है, 
सनातन है, पुराण हे, परम पुरुष है । 

स्वमजरं परम वेद्तिवयं त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ । 

स्वमव्ययः शाश्वतधम्मेगाप्ता सनातनस्त्व॑ पुरुषो मतेा से ॥ गीता, ११॥१८ 

दीघानलाकेद्यतिमप्रप्रेयम्‌ ।--गीता, ११ । १७ । 

तुम पर ब्रह्म हो, जानने योग्य वस्तु हो, विश्व के परम श्राधार 
हो, नित्य हो, शाश्वत धम्मे के रक्तक हो, सनातन हो, पुरुषोत्तम 
दो, ऐसा मेरा मत है । 

जल्लती अप्नि की शिखा के समान हो, अप्रमेय हो । 


वह विश्व का बीज है, विश्व का परम निधान है, विश्वव्यापी 
है, ओर विश्वरूप है । चराचर विश्व उसमें स्थित है, सूत में जिस 
तरह मणियाँ गँथी रहती हैं सारे भूत उसमें उसी तरह गँथे 
हैं । स्थावर और जड्भडम सब उसमें ही हैं। उसका छोड़ कर कुछ 
हो ही नहीं सकता । 

बीज मां संवेभूतानां विद्धि पाथे सनातनम्‌ ।--गीता, ७। १० । 

वत्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ ।--गीता, ११ । $८। 

निधानं बीजमनब्ययम्‌ ! गीता, £ | $८। 

सर्वे समाप्तोषि ततो5सि खबः ।--गीता, ११ । ४० । 

येन स्वेमिदं ततम्‌ ।++-गीता, १८ | ४६ । 

त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ।--गीता, ११ । शे८ | 

इद्देकरथ जगत कृत्स्न पश्याथ सचराचरम । 


मम देदे गुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छुसि ॥ गीता, ११ | ७। 
र्0 


३०० गीता में इश्वरवाद । 


मत्तः परतर नान्‍्यत्‌ किशिद्स्ति धनम्जय । 

मथि सर्वेमिदं प्रोत॑ सृत्रे मणिगणा इच ॥ गीता, ७। ७ । 
न तदस्ति बिना यत्स्यान्‌ मया भूर्त चराचरम्‌ । 

यच्चापि सर्वेभूतानां बीज॑ तदहमजुन | गीता, १४ ! ३६ । 


उसी से जीव की प्रवृत्ति, जगत्‌ की उत्पत्ति, विश्व की सृष्टि 
स्थिति श्रौर लय है | वद्दी भूतों का आदि, मध्य और अन्त है। 

यतः प्रवृत्तिभूतानाम्‌ | गीता, १८ । ३६ । 

भूतभत्‌ च तजज्ञेयं ग्सिष्णु प्रभविष्णु च | गीता, १३ । ३६ 

अ्रह॑ सवस्य प्रभवों मत्त: खव प्रवत्तते |+--गीता, १० | ८ । 

ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ |--गीता, ९, । १३ । 

अ्रहमादिश्च मध्यश्ु भूतानामनन्‍्त एव च |--गीता, १६ । २० 

सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यब्वेवाहमजुन । गीता, £ | ३३। 

वह अनन्तवीय्य है, अमितविक्रम है और श्रप्रतिमप्रभाव है । 


श्रनन्तवीय्या मितविक्रमस्त्वम्‌ । गीता, ११ । ४० । 
ल्ाकन्रयेज्प्यप्रतिमप्रभावः ।--गीता, ११ | ४३ । 


: बह शआदिदेव है, देवेश है, जगत्‌ का निवास है, देवताओं 
और महर्षियों की आ्रादि है, सप्तषि और मनुगयणों का कारण है। 
ब्रह्मा का भी आदिकत्ता है, समस्त लोक का बड़ा गुरु है। उससे 
बढ़ कर तो क्‍या उसके बराबर भी कोई नहीं है। 

त्वमादिदेव: पुरुष: पुराणः । गीता, ११ । इ८ | 

गरीयसे ब्रह्मणो5प्यादिकत्न । 

अनन्त देवेश जगन्निवास | गीता, ११ । ६७ । 

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न मदहृषयः । 

अहमादिहि देवानां मदर्षीयाश्ु सवेशः ॥ गीता, १० । २७ 


सनत्रहवाँ अध्याय | ३०१ 


महषयः सप्त पूव चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता येषां ल्लाक इमाः प्रजा: ॥ गीता, १० । ६ 
पितासि लेकस्य चद्ाचरस्य त्वमस्य पूज्यश्र गुरुग॑रीयान्‌ | 
न त्वत्समोजसस्‍्त्यभ्यचिकः कुतोउन्यो लेाकत्रग्रेप्यप्रतिमप्रभाव ॥ 
गीता, १ १।७३। 
वह अक्षय काल है, त्रह्म की प्रतिष्ठा है, विश्वतामुख धाता 
है, शाश्वतघम्मे का गोप्ता है, अम्रत का आधार है और ऐकान्तिक 
सुख का आस्पद है । 
अहमेवाक्षयः काले घाताहं विश्वताम्ुखः । गीता, १४।३३। 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमस्ठतस्थाव्ययस्य च । 
शाश्वतस्थ च घम्मेस्थ सुखस्येकान्तिकस्प च ॥--गीता, १४।२७। 


वबह--- 

कवि' पुराणमनुशासितारं श्रणोरणीयांसमनुस्मरेद्‌ यः । 

स्वस्थ धातारमचिन्त्य रूपमादित्यवणश तमसः परस्तात्‌ ॥ गीता, ८।६ 

'सर्वज्ञ है, अनादि है, सब का समव्न्वाल्नक है, सूक्ष्म से भी 
सूक्ष्म है, संसार का शासक है, सब का पोषण करनेवाला है, 
आदित्य रूप है श्रार अन्धकार से परे है | 


वह वेदवेय है, चरम शेय है, वेदवित्‌ है, वेदान्त का कत्तां हे 
श॥्रौर साधक का परम धाम है । 

व्वमचर परम वेद्तिब्यमू, गीता ११।१८। 

वेदेश्व सर्वेरहमेव वेच्यो वेदान्तकृद्‌ वेद॒विदेव चाहम्‌ ।---गीता, १२९।१५९ 

वेत्तासि वेच्जञ्जु परश्ु धाम । गीता, ११।३८ 

वह दूर होकर भी निकट हे, बाहर होकर भी भीतर हे, 
वेत्ता होकर भी वेद्य है, वह अव्यक्त होकर भी व्यक्त है, अविभक्त 


३०२ गीता में इेश्वरबाद । 


होकर भी विभक्त है, निर्गुण दाकर भी सगुण है। वह प्रन्धकार 
से परे दै, ज्योति की ज्योति है, वह परम ज्योति है । 
बहिरन्तश्व भूतानां दूरस्थे चान्तिके च तत्‌ +--गीता, १३ । १९ । 
वेत्तासि वेच्रन्न परशु धाम ।--गीता, ११ | श८ । 
जान ज्ञयं ज्ञानगम्पम्‌ ।--गीता, १३ । १७ | 
अविभक्तन्नू भूतेपु विभक्तमिव च स्थितम्‌ ।--गीता, १३ । १६ । 
ज्योातिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परसुच्यते |--गीता, १३ । १७। 
आदित्यवण तमसः परस्तात्‌ +--गीता, ८ । £& । 
वह लोक-महेश्वर है, समस्त जगत्‌ का श्रद्धितीय प्रभु है। 
या मामजमनादिश्लु वेत्षि लेकमहेश्वरम्‌ ।-- गीता, १० । ३ । 
“मेरा जन्म नहीं, में अनादि और सब लेक का महेश्वर हूँ ।” 
वह विश्वेश्वर हे, विश्वरूप हे,--- 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ।+--गीता, ११ । १६ । 
वह अनन्तरूप है; 
त्वया तत॑ विश्वमनन्तरूप ।- गीता, ११ । ३८। 
“हे अनन्तरूप, तुम विश्व-व्यापी हो ।? 
वह--- 
अ्रनादिमध्यान्तमनन्तवी य्येमनन्तबाहु शशिसूय्येनेत्रम । 
पश्यामि खां दीघहुताशवरक्त स्वतेजधा विश्वमिदं तपन्‍्तम्‌ ॥ 


गीता ११ । १६ । 
है । और उसके--- 
सवंतः पाशिपादं तत्‌ सवतो5क्तिशिरोमुखम्‌ । 
स्वतः श्रुतिमंलोके स्वेमावृत्य तिष्ठति ॥ 
सवन्द्रियगुणाभास सब निद्रयविवर्जितम्‌ । 
असक्त स्वमच्चेव निगुण गुण भाकत च ॥-- 
गीता, १३।१४।१९॥ 


सत्रहवाँ अध्याय । ३०३ 


सवेत्र हाथ हैं, सवत्र पैर हैं, सर्वत्र नेत्र हैं, सर्वत्र मस्तक ध्मोर 
सर्वत्र मुख हैं, सर्वत्र कान हैं और वह त्रेलोक्य में व्याप रहा है। 
उसमें सब इन्द्रियों के गुणों का भास है, पर उसकी कोई इन्द्रिय 
नहीं है, वह सबका आधार है पर उसकी किसी में भ्रासक्ति नहों 
है, स्वयं निगुण देकर भी वह सब गुणों का श्राश्रय है। 


उसके विषय में गीता कहती है,--- 


यदादित्यगत तेजा जगद्‌ भासयते5खिलम । 
यब्न्द्रमसि य्चाग्नो तत्तेजे। विद्धि मामकम्‌ ॥ 
गामाविश्य च भूतानि घारयाम्पहमोजसा | 
पुष्णामि चोषधीः सवा: सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ 
श्रहं वेश्वानरों भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्त: पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥ गीता, १९। १२-१४ । 
रसा5हमप्सु कोन्‍्तेय प्रभास्मि शशिसूय्येया: । 
प्रणव: सववेदेषु शब्दः खे पारुष नृपु ॥ 
पुण्ये। गन्धः प्रथिव्याञ्नु तेजश्चास्मि विभावसों । 
जीवन खचभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ 
बीज मां सवभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम । 
बुद्धिबुद्विमतामस्मि तेज्ञप्ते अस्विनामद म्‌ ॥ 
बल बल्वतामस्मि कामरागविवर्जितम्‌ । 
धर्म्मा विरुद्धो भूतेपु कामोाउस्मि भरतषंभ ॥ गीता, ७ । ८-११ । 
अ्रहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधा5इमहमोषधमस । 
मनन्‍त्रो 5हमहमसेवाज्यमहमपक्‍िरह हुतम्‌ ॥ गीता, & १६ । 
तपाम्यह महं वष निगृद्धाम्युत्सजामि च । 
अम्रतन्चेव सत्युश्व सदुसच्चाहमजुन ॥ गीता, & । १६ । 
पिताउद्मस्य जगतोा माता धाता पितामदः । 
वेध पविश्रमाक्वार ऋक साम यज॒रेव च ॥ 


३०७ गीता में इश्वरवाद । 


गतिभर्सा प्रभुः साक्षी निवास: शरणं सुहत्‌ । 
प्रभवः प्रव्नयः स्थान निधान बीजमव्ययम्‌ ॥ गीता, & | १७-१८ | 


सघस्य चाहं हृदि सनब्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञांनमपेहनजझु । 
वेदैश्च सर्वेरहमेव वेचद्यो वेदान्तकृद्‌ वेदविदेव चाहम्‌ ॥ 
गीता, । १९।१९ 


“यह बात जान लो कि समस्त जगत्‌ को प्रकाश देनेवाला जो 
तेज सूर्य में, चन्द्र में श्रौर अप्रि में है, वह मेरा ही है |? 

'मैं पृथ्वी में सामथ्य रूप से प्रवेश कर सब जीवों को धारण 
करता हूँ श्रेर रसमय चन्द्र हेकर सब ओपषधियों का पोषण 
करता हूँ ।? 

'मैं जठरापक्‍़ि होकर प्राणियों की देह में रहता हूँ और प्राण 
तथा अपान वायु से मिल कर चतुविध अन्न को पचाता हूँ । 

'हे कौन्तेय, जल में रस मैं हूँ, सूथ्य और चन्द्र में प्रकाश मैं 
हूँ, वेदों में प्रणव में हूँ, आकाश में शब्द में हूँ, पुरुषों में परा- 
क्रम में हूँ । 

पृथ्वी में पुण्यमय गन्ध मैं हूँ, अप्नि में तेज में हूँ, सब भूतों 
का जीवन में हूँ, तपस्वियां का तप मैं हूँ ।” 

“सब भूतां का सनातन बीज में हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, 
तेजस्वियों में तेज में हूँ ।? 

“बलवानों में काम-राग से वजित बल मैं हूँ, धर्म्मानुकूल काम 
भी में हूँ।? 

'श्रौत-यज्ञ मैं हूँ; स्मात्त यज्ञ मैं हूँ और पित्यज्ञ में हूँ । श्रौषध, 
सन्त्र, होम का साधन घृत, अप्नि और होम में हूँ।! 

“में सूथ्य रूप से तपता हूँ, में वर्षा बन्द करता हूँ और में 


सत्रहवाँ अध्याय | ३०९४ 


ही वर्षा करता हूँ; हे भ्रजेन, में ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत्‌ भी 
में ही हूँ श्रार श्रसत्‌ भी मैं ही हैँ | 

“इस जगत्‌ का पिता, माता, धारणकर्त्ता, पितामह, जानने 
योग्य पदाधे, ओंकार, ऋग्वेद, सामबेद और यजुर्बेद मैं हूँ । 

धाति, पाल्ननकत्ता, प्रभु, साक्षी, रहने का स्थान, रक्षक मित्र, 
उत्पत्ति और संहार करनेवाला, श्राधार, प्रलय-स्थान झौर अविनाशी 
बीज में हो ।? 

प्रत्येक के हृदय में मेरा प्रवेश है, स्मरण, ज्ञान और तक 
मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, सब वेदों की सहायता से में ही जाना 
जाता हूँ। वेदान्त का प्रवत्तंक मैं हूँ और वेद जाननेवाला भी 
में ही हैँ ।” 

गीता के दशम अध्याय में भगवान्‌ के विश्वरूप का परिचय 
मिलता है और ग्यारहवें अध्याय में उसी विश्वरूप का वर्णन है । 
उस वर्णन के सौन्दय्य की रक्षा अनुवाद में होना कठिन है | ध्यान- 
मम्त होकर बारंबार पढ़ने से उसका कुछ कुछ भाव हत्पटल पर 
जम जाता है। वेद और उपनिषद्‌ में भी भगवान्‌ के विराट स्वरूप 
का वशन है पर जैसा हृदय-स्पर्शी वर्णन गाता में किया गया है 
बेसा और कहीं भो नहीं है । 

ऋग्वेद का पुरुषसूक्त इस तरह कहता है:--- 

सहसरशीषां पुरुषः सहस्नाक्ष: सहस्रपात्‌ । 

स भूमि विश्वते वृश्वाउत्यतिष्ठद्‌ दशाहुलम्‌ ॥ 


पुरुष एवेदं स्व यद्‌ भूर्त यज्य भाव्यम्‌ । 
बतामसतत्वस्येशाना यदन्‍नेनातिरोहति ॥ इत्यादि । 


३०६ गीता में इश्वरवाद । 


“विराट पुरुष के हज़ार सिर, हज़ार श्राँख ओर हज़ार चरण 
हैं । वह जगत्‌ के भीतर भी भरा हुआ है और बाहर भी | भूत, 
भविष्यत्‌ वत्तमान--जे कुछ भी है--वही पुरुष है,--मरत्त्य शोर 
अमत्त्ये---वह---सभी का प्रधीश्वर है । 

इसी विराट पुरुष का लक्ष्य करके श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
कद्दता है,-- 


सवंतः पाणिपादं तत सवतता5च्चिशिरो मुखम्‌ । 
सवंतः भ्रतिमद्क्ाके सवमादृत्य तिष्टति ॥ ३।१६ ॥ 


उसके हाथ पाँव सब कहीं हैं । सव कहीं उसकी आँखे, 
कान, सिर और मुख हैं । वह सब जगह द्वी भरा हुआ है । 
विश्वतश्रक्तरुत विश्वतोमुखे विश्वताबाहुरुत विश्वतस्पात । 


संबाहुभ्यां धमति संपतत्रेद्यांवाभूमी जनयन्‌ देव एक: ॥ 
श्वेताश्वतर, ३।३। 


“उसके चक्षु, मुख, बाहु, चरण सब कहीं हैं । उस प्रकाशमय 
देव ने पृथ्वी और अ्रन्तरिक्त को बना कर मनुष्य को बाहु और 
पक्ती को पक्त दिये हैं |! 

इसी सम्बन्ध में मुण्डकापनिषद्‌ में लिखा है कि उसका मस्तक 
घुलाक है, चन्द्र सग्ये उसकी आँखे हैं, दिशायें उसके कान हैं, 
वेद उसकी वाणी है, वायु उसका प्राण है, विश्व उसका हृदय है, 
पृथ्वी उसका चरण है श्रोर वह समस्त भूतों की श्रात्मा है । 


श्रप्मिमूर्दा चत्तषषी चन्द्रसूय्या दिशः श्रोन्न वाग विवृताश्र बेदा: 
वायु: प्राणो हृदयं विश्वमस्य पदुभ्यां पृथ्वी लोष सवभृतान्तरात्मा ॥ 
मुण्डक २।१।४ 


इसी विराट रूप को विश्वरूप कहा गया है। क्‍योंकि, जगत्‌ 


सत्रहवाँ अध्याय । ३०७ 


ही जगदीश्वर की सूत्ति है। यहां पर जगत से मतलब इस छोटी 
सी पृथ्वी से ह्वी नहीं है। भू:, भुवः, स्वः, महः, जन:, तप: और 
सत्य--ये सात ऊध्वे लोक और पाताल, रसातल, महातल, तला- 
तल, सुतल, और पअतल--ये--सात अधोलेक भी जगत के अ्रन्त- 
गंत भाने गये हैं। यह सब जगत्‌ शझओऔर जगत्‌ के कुल पदाथे--- 
स्थावर-जड़म, तरुलता, गुल्म, कीट-पतड़ सरीसप, पशु-पक्ती , मनुष्य, 
देव-दानव, यक्ष-रक्ष, किन्नर-गन्धव्वं, सिद्ध साध्य भ्रादि जो कुछ 
पदाथे हैं -हेंगे--वा-थे, वह सब विराट समष्टि या प्रकाण्ड 
संयोग भगवान्‌ का रूप है। गीता के ग्यारहवें प्रध्याय में 
इसी विश्वरूप का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। उसका 
आरम्भ मात्र यहाँ उद्धृत किये देते हें;-- 

पश्यामि देवांस्तव देव देहे सवास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 

ब्रह्माणमीश कमकासनस्थम्॒पींश सर्वांनुरगांश्व दिव्यान्‌ ॥ 

अनेकबा हू दरवकत्रनेत्रं पश्यामि सवा सवेते।5नन्तरूपम्‌ । 


नान्‍्तं न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप !॥ 
गीता, १ १।१६-१ ६। 


अजेन कहते हैं,--- 

“तुम्हारे शरीर में मैं सब देवताओं को देखता हूँ, उसी में में 
भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों के समुदाय को देखता हूँ। कमला- 
सनस्थ त्रह्मा को भी देखता हूँ ! सब ऋषियों को भी देखता हूँ 
ध्रौर दिव्य सर्प को भी देखता हूँ । 

“हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक बाहु, अनेक उदर, ध्मनेक मुख 
कौर अनेक नेत्र हें। तुम्हारा रूप अनन्त है । तुम्हारा पश्रादि, 


३०८ गीता में इश्वरवाद । 


मध्य, अन्त दिखाई नहीं देता । सारा विश्व हा आपका रूप हो 
रहा है। 


गीता में फिर और कहा है,-- 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य पर॑ निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यज्च परज्च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ 
वायुयमेमिवरुण- शशाहूः प्रजापतिस्ट्व॑ प्रपितामद्श्च । 
नमे नमस्ते5त्तु सहसख्रकृत्वः पुनश्च मूयो5पि नमो नमस्ते !। 
नमः पुरस्तादय पए्ठतस्ते नमोस्तु ते स्वत एवं सब | 
अनन्तवीय्येमितविक्रमरत्व॑ सव॑ समाप्नोषि ततोइसि सवेः ॥ 
गीता ११।३७--४० । 
'हे अनन्त रूप, तुम आदिदेव हो. पुराण पुरुष हो, विश्व का 
लय-स्थान हो, ज्ञाता और जानने योग्य वस्तु हो; परम धाम 
हा, विश्व को उत्पन्न करने वाले हो ।! 


“वायु, यम, वरुण, अमप्मि, चन्द्र, ब्रह्मा योर ब्रह्मा के भी पिता 
हो; तुमको हज़ार बार नमस्कार हे, बार बार नमरकार है ।! 

“हे स्वरूप, तुहझारी सामर्थ्य अनन्त है, तुझारा पराक्रम भ्रनन्‍्त 
है, तुम सब विश्व में व्याप्त द्वो इसीसे तुझारा नाम स्व है । तुमको 
सामने से नमस्कार है, पीछे खे नमस्कार है और सब दिशाश्रों से 
नमस्कार है ।? 


भगवान्‌ का विश्व रूप जीव समझ सके-इसीलिए उसकी सहा- 
यता के लिए भगवान ने गीता के दशम अ्रध्याय में विभूतियोग 
का वन किया है। उसका थोड़ा बहुत परिचय दिया भी जा चुका 
है । उस उपदेश का सार यही है कि, जहाँ शक्ति, महिमा या 


सत्रहवाँ अध्याय । ३०८६ 


ऐश्वय्ये का प्रकाश दिखाई दे उसको भगवान ही का प्रभाव 
समझो । गोता में इसीलिए कहा है; 
यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌सत्वं श्रीमवृजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छु धवं मम तेजोंशसम्भवम््‌ ॥ गीता, १०।४१ । 
“तुम इतना जान रखो कि, जिन पदार्था' में ऐश्वय्यं, शोभा 
अथवा प्रभाव है वे सब मेरे ही तेज के धश से उत्पन्न हुए हैं ।? 
एक ही त्रह्म सगुण और निगुंण भी है, यह बात साफ तौर 
पर गोता में कही गई है । 
सवन्द्रिययुणाभासं स्वन्द्रियविवजितम्‌ । 
असक्त सवभ्च्चेव निगुणं गुणभोक्त्‌ च ॥ गीता, १३।१४ । 
“अर्थात्‌ जिप्षमें सब इन्द्रियों के गुण द्वोने का भास होता है पर 
जिसकी कोई इन्द्रिय नहीं है, जिसका किसी में आसक्ति नहीं है 
पर जे सब का आधार है--जो स्वयं नि्गुण होने पर भी गुणों का 
प्राश्रय है |” 
भ्रन्यत्र गीता में भगवान्‌ को ही परत्रह्म एवं अपरत्रह्म (पुरुष) 
भी कहा हे:--- 
परं ब्रह्म पर धाम पवित्र परम भवान्‌ | 
पुरुष शाश्रतं दिव्यमादिदेवमर्ज विभुम्‌ ॥ गीता, १०।१२ । 
भ्रजुंन कद्दते हैं 'भगवन्‌, आपही परज्रह्म हैं, श्रेष्ठ धाम हैं 
परम पवित्र हैं, शाश्वत पुरुष हैं, अज हैं, विभु हैं, दिव्य हैं ओर 
झादिदेव हैं | 
गीता में श्लौर भी लिखा है,--- 


सब्बंतः पाणिपादुन्तत्‌ सर्वेतो5क्षिशिरोसुखम्‌ । 
स्वेतः श्रुतिमंछो के सवमावृत्य तिष्टति ॥ 
गीता, १ ३।१ ३१ 


३१० गीता में इश्वरवाद । 


“जिसे सर्वत्र हाथ हैं, सर्वत्र पैर हैं, सर्वत्र नेत्र हैं, सर्वत्र मस्तक, 
सवेत्र मुख और सर्वत्र कान हैं और त्रेलोक्य में वह व्याप रहा है ।? 
शासत्र में ओर जगह भी इस तत्त का उपदेश दिया गया है। 
सबका यही सार है कि सगुण और निगुण एक ही वस्तु दै केवल 
भाव का ही भेद है। 
सगुणो निगुणो विष्शुज्ञानगम्यो हथसो स्छतः । 
“भगवान्‌ सगुण भी हैं और निगुंण भी हें--वह ज्ञान द्वारा 
जाने जाते हैं ।? 
सदक्तरं ब्रह्म य इश्वरः पुमान गुणोग्मिसशिस्थितिकालसंज्यः । 
विष्णु पुराण - १।१।२ 
प्रकृति के क्षोम से उत्पन्न हुईं सष्टि स्थिति और लय के कारण- 
भूत ईश्वर सत्‌ हैं, अक्षर हैं और त्रह्म है । 
भागवत में कई प्रकार से यह उपदेश दिया गया है,-- 
वदन्ति तत्‌ ततक्ष्वविदस्तक्च॑ यउज्ञानमव्य पम्‌ । 
ब्रह्मति परमात्मेति भगवानिति शब्यते ॥--१।२।१ १ 
'तत्तज्ञानी इसी चित्‌ वस्तु को तत्त्वज्ञान कहते हैं, वही त्रह्म 
है, वह्दी परमात्मा है और वही भगवान है। 
सव त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन्‌ 
नान्यत्‌ व्वदस्त्यथपि मनावचसा निरुक्तम्‌ ।--भागवत, ७।६।४८ | 
'हे भूमा ! तुझी सगुण हो, तुझी निगुश हो, तुहझी सब कुछ 
हो, मन और बुद्धि से जो कुछ जाना जा सकता है वह तुम ही हो।? 
लीलया वापि युउ्जेरन्‌ निगुणस्थ गुणाः क्रिया: । भागवत, ३।७।२ 
'लीला के कारण निर्गुण त्रह्म में गुण और क्रिया का समावेश 


होता है ।! 
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निगुंय और सगुण भाव का असली स्वरूप न जान कर एवं 
निगुंण और सगुण ब्रह्म को एक न समझ कर अनेक वेदान्ती 
नास्तिक बन गये हैं| वे कहते हैं कि सगुण त्रह्म तो माया का खेल 
है, भूूठा पदार्थ है और उपाधि का उपधात है । जिस तरह वृक्षों की 
समष्टि वन, जल की समष्टि समुद्र, उनके मत सें इसी तरह, कारण- 
शरीरों में स्थित चेतन्य ही इंश्वर है। 

दृदमज्ञानं समष्टिव्यष्टयभिप्रायेण एकमनेकमिति च व्यवहियते | तथादि 
यथा वृक्ताणां समष्टयभिप्रायेण वन इत्येकस्वव्यपदेशः यथा वा जलानां समष्टय- 
भिप्रापेण जल्लाशयमिति, तथा नानास्वेन प्रतिभासमानजीवगताज्ञानानां समष्टय- 
भिप्रायेण, तदेहत्वव्यपदेश: “अज्ञामेकामित्यादि” श्रतेः । इयं समष्िरुत्कृष्टो- 
पाधितया विशुद्धसत्वप्रधाना, एुतदुपद्चितं चैतन्यं सब्वश्त्व-संवध्वरत्व-सब्बे- 
नियन्तृत्व-गुणकं, सदसद॒ब्यक्तमन्तय्येमि, जगतकारणमीश्वर इति च॑ व्यप- 
दिश्यते | वेदान्तसार १३ , 

अर्थात्‌, वृक्ष की समष्टि वन है, अतएव वृक्ष व्यष्टि हुआ शोर 
बन समष्टि  ! जल की समष्टि जलाशय है, इसलिए जल 
व्यष्टि हुआ और जलाशय समष्टि । वृक्ष अनेक हैं पर वन एक है। 
जल्ल अनेक हैं पर जलाशय एक है। इसी तरह जीचों में व्यष्टि 
अ्रज्ञान अनेक हैं पर उनकी समष्टि एक है | इस समष्टि अज्ञान में 
छिपा कुआ चेतन्य ही इश्वर कहलाता हे। उसी को सव्ेश्ञ, 
सर्वेश्वर, सवेनियन्ता, सदसत्‌, अव्यक्त, अन्तय्यामी और जगत 
का कारण कहा जाता है । 

इस वन ओर जल्लाशय के दृष्टान्त ने प्रनेक क्षेत्रों में नास्ति- 
कता रूप कुफल पेदा किये हैं । वक्त से वन का और जल से भिन्न 
जलाशय का खतंत्र श्रस्तित्व कहाँ है ? इसलिए यह दृष्टान्त ठीक 


३१२ गीता में इश्वरबाद । 


नहीं । पाश्चात्य विज्ञान की सद्दायता से हमको इस विषय का एक 
बढ़िया दृष्टान्त हाथ लगा है। उससे यह बात प्रमाणित होती हे कि 
समष्टि निरी काल्पनिक चीज़ ही नहीं है । समष्टि का भी स्व॒तन्त्र 
और स्वाधीन अस्तित्व है। वह कोषाण (००) का दृष्टान्त है। 
कोाषाणुओं की समष्टि से ही जीव--शरीर बना है । प्रत्येक कोषाणु 
का स्वतंत्र और स्वाधोन अस्तित्व है ओर काषाणु की समष्टि शरीर 
का अस्तिस्व भी, उन कोषाणुओओं के अ्रस्तित्व से बिल्कुल खतंत्र और 
स्वाधीन है । जिस तरह कोषाणुओं की समष्टि से एक देह बनता है 
उसी तरह जीवों में जो व्यष्टि उपाधि है--डस की समष्टि से--यह 
समष्टि-उपाधि निम्मित हुईं है । परत्रद्य जिस समय इस उपाधि को 
अड़्ीकार करते हें, जिस समय वह माया के द्वारा उपहित होते 
हैं, उस समय वह सगुण ब्रह्म या महेश्वर कहाते हैं, जिस तरह 
हमारे स्थूल देह का प्रत्येक काषाण अपना व्यक्तित्व ओर स्वातन्त्र्य 
अच्षुण्ण रख कर समष्टि ( देह ) की पुष्टि और परिणति के लिए 
नियोजित रहता है, उसी तरह प्रत्येक जीव की उपाधि अपने व्यक्तित्व 
ओऔर स्वातन्त्रय को अक्तण्ण रखती हुई सब तरह से भगवान्‌ की 
विराट समष्टि उपाधि के लिए व्यवह्नत द्वोती है। व्यष्टि और समष्टि 
की यही बात है। सगुणश और निर्गशभाव की मिन्‍नता पर ये 
अरवलम्बित रहती हैं | इस लिए इसमें नास्तिकता का लेश भी नहीं । 

भगवान्‌ विश्व के बाहर श्लौर भीतर एक रूप से अवस्थित हैं-- 
यह बात भी गोता में साफ साफ कही है;--- 

बहिरन्तश्य भूतानामचरं चरमेतव च | गीता, १३ | १९ । 
“वह चराचर भूतों के बाहर और भीतर हे । 


सत्रहवां भ्रध्याय । ३१३ 
अ्न्यत्र, भगवान्‌ कहते हैं:-- 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञानेन तवाजुन । 
विश्भ्याह मिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ गीता, १० । ३ । 


“हे प्रजन, और अधिक कहने से क्या लाभ , तुम इतना ही 
जान लो कि, एक अंश से मैं इस समस्त जगत्‌ में व्याप्त हूँ । 


पुरुष-सूक्त में लिखा है, कि भगवान्‌ के एक पाद में यह जगत्‌ 
है ग्लौर उनके तीन पाद इस (जगत्‌) से ऊपर हैं---यह ठीक ही है। 
जिस तरह सूय्ये का एक अ्श मेघ से ढका रहता है और 
अवशिष्ट अंश मेघहीन एवं ज्योतिमंय रहता है। भगवान की भो 
यही बात है। उनका एक अंश हो--विश्वानुग है, वही योगमाया 
से युक्त है--उसी अंश में वे व्यक्त हैं, उसी का दूसरा नाम अपर 
भाव है । पर उनका श्रन्य (विश्वातिग ) अ्रेश, सदा अ्व्यक्त 
रहता है; वहा उनका परभाव है | इसी लिए भगवान्‌ कहते हैं,-- 

नाहं प्रकाश: स्वस्थ योगमायासमावृतः |--गीता, ७ । २९ | 

“मेरी चारों ओर योगमाया का परदा है, इस लिए में सबको 
दिखाई नहीं देता ।! 

भगवान्‌ और भो कहते हैं,-- 

अव्यक्त व्यक्तिमापन्‍न मन्यन्ते मामजुद्धयः । 

पर॑ भावमजानन्ता मप्राव्ययमनुत्तमम्‌ ॥--गीता, ७ | २६ | 

परं॑ भावमज्ञानन्ता मम भूतमहेश्वरम्‌ । 

त्रिभिगुणमयेमविरेभिः स्वेसिदं जगत्‌ । 

मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ गीता, ७ । १३ | 


मैं अव्यक्त अर्थात्‌ भ्रस्पष्ट हूँ, पर बुद्धिहीन मनुष्य मुभ्के 


३१४७ गीता में इश्वरवाद । 


देहधारी समभते हैं | मेरी निय और अत्युत्तम स्थिति का उन्हें 
पता नहों ।! 
ममेरे महेश्वर परम-भाव को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते तीनों 
गुणों से व्याप्त इन अनेक पदार्थां ने समस्त जगत्‌ को मोह में डाल 
रखा है । इस लिए जगत्‌ यह नहीं जानता, कि मैं इन तीनों से 
अलग झऔर अव्यक्त हूँ ।? 
पर-भाव को लक्ष्य करके गीता दूसरी जगह कहती है,--- 
परस्तस्मात्त भावोडन्योडव्यक्तोडत्यक्तात्सनातन: । 
यः स सर्वेष भूतेष नश्यत्सु न विनश्यति ॥ 
अव्यक्तो उत्तर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
ये प्राप्य न निवत्तन्ते तद्घधाम परम मम ॥ 
पुरुषः स परः पाथे भक्तयाक्ष+यस्त्वनन्यया । 


यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवमिदं ततम्‌ ॥ 
गीता, ८ | २०--२२ | 


“पर इनमें जो एक सनातन अ्रव्यक्त है वह उस व्यक्त से श्रेष्ठ 
है। चराचर का नाश होने पर भी उसका नाश नहीं द्वोता ।! 
“व्यक्त का ही अक्षर कहते हैं। उसी को परमगति कहते हैं । 
वद्दी मेरा परम धाम है, जिसको प्राप्त करके फिर जन्म नहीं होता ।? 
“हे पार्थ, जिसमें ये सब भूत हैं और जिस की सामथ्य से यह 
सब चल रहा है, वह परम पुरुष अनन्य भक्तिसे ही प्राप्त होता है। 
गीता के मत में भगवान्‌ ही सब से बड़े तत्त्व हैं। जड़ चीज़ों 
का उपादान श्रथांत्‌ प्रधान प्रकृति उनकी श्रपरा प्रकृति ओर जीव- 


रूपी पुरुष उनकी परा प्रकृति कद्दाती है। 
भूमिरापे5नले वायुः ख॑ मने बुद्धिरिव च । 
अहकुार इतीय॑ मे भिन्ना प्रकृतिरष्टचा ॥ 


सत्रहवाँ अ्रध्याय । ३१५ 


अपरेयमितस्ववन्यां प्रकृति" विद्धि मे पराम । 
जीवभूतां महाबाद्दा यय्रेदं घाय्यते जगत्‌ ॥ 
एतद्ये।नीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अ्रहं कत्स्नस्थय जगतः प्रभवः प्रत़्यस्तथा ॥ 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किडिचदम्ति धनज्जय । 
मयि सर्वेमिदं श्रोतं सूत्र मणिगणा इव ॥ 

गीता, ७ ।-४-७ । 

'मेरी प्रकति के आठ भाग हैं; प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 
ध्राकाश, मन, बुद्धि ओर अहड्डार । पर हे महाबाह्दो, यह मेरी अपरा 
अर्थात्‌ निचली प्रकृति है । इसके सिवा मेरी एक परा अर्थात्‌ 
बढ़िया प्रकृति भी है, उसे भो सुनो । वह जीवरूपा है और इस 
जगत्‌ का उसी का आधार है | याद रखो कि ये दोनों प्रक्ृतियाँ दी 
सब भूतों की उत्पत्ति के स्थान हैं| सारे जगत्‌ को उत्पन्न ओर नष्ट 
करनेवाला मैं हूँ । हे धनवःजय, मुझ से श्रेष्ठ आर कुछ नहों है। 
सूत के द्वारा जैसे मणि पिरोये जाते हैं उसी प्रकार यह सब (विश्व) 
मेरे द्वारा पिराया गया हे ।” 


दूसरी जगह पर गीता में परा ओर अ्रपरा प्रकृति को क्षर 

पुरुष और अक्षर पुरुष कहा है । क्षर पुरुष -- प्रधान अक्षर पुरुष -- 
चोत्रज्ञ । भगवान ज्ञर से परे और अक्षर से उत्तम हैं | इसीलिए 
उनकी परमात्मा और पुरुषोत्तम कहा गया है । 

द्वाविमो पुरुषों लेके क्रश्चाक्षर पद च |. 

सरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोउक्षर उच्यते ॥ 

उत्तमः पुरुषस्व्वन्य: परमास्मेत्युदाह्नतः । 

ये ल्ले।कश्रयमाविश्य बिभत्यव्यय ईश्वरः ॥ 

२१ ह 


३१६ गीता में इश्वरवाद । 


यस्मात्‌ ध्वरमतीताहमचराद॒पि चोत्तमः । 
अतो 5स्मि लेके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
गीता, १९ । १६-१८ । 


“इस ज्लोक में क्षर और अक्षर दो पुरुष हैं। समस्त चराचर में 
जो जड़ है वह कर या नाशवन्त है और उसमें प॑त-शिखर के 
समान जो रिथर है वह अक्षर अ्रथांत्‌ अविनाशी है । इनसे मिन्न एक 
उत्तम पुरुष भो है---उसी को परमात्मा कहते हैं | वह अविनाशी 
है, सबसे श्रेष्ठ हे । वह त्रैल्ञोक्य में व्याप्त रहकर उसका धारण और 
पोषण करता है ।! 

इसी विषय पर श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ कहता है; 


संयुक्तमेतत्‌ चरमचरश्लु व्यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीशः ।-$ ! & । 
कर प्रधानमसताक्षरं हरः चरात्मानों ईशते देव एकः +---१ । १०। 


थे व्यक्त और अव्यक्त, क्षर और अक्षर अर्थात्‌ प्रकृति और 
पुरुष नित्य सम्बन्ध में जकड़े हुए हैं । इसी का पालन ईश्वर 
करते हैं ।' 

'क्षर प्रधान ( प्रकृति ) है और अक्तर अमृत ( पुरुष ) है; 
इनके सिवा श्रद्धितीय ईश्वर इन ( प्रकति ओर पुरुष ) का 
अधीश्वर है । 

गीता के मत में जड़ और चेतन का समन्वय भगवान में द्वोता 
है। प्रधान ओर ज्षेत्रज्, पुरुष और प्रकृति--भगवान्‌ के विभाव या 
प्रकार मात्र हैं । 

गीता में लिखा है कि हर युग में, धम्म स्थापन के लिए भगवान 
अवतार लिया करते हैं । 


सत्रहवाँ भ्रध्याय | ३१७ 


श्रजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो5पि सन्‌ । 

प्रकृति स्वामषिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 

यदा यदा हि धम्मस्थ ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्धानमघम्मस्य तदात्मानं रज़ाम्यदम्‌ ॥ 

परित्राणाय खाधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धम्म॑संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ गीता, ४ । ६-८ । 


“यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, यद्यपि मेरा स्वभाव शाश्वत है, यद्यपि 
मैं सब भूतेों का स्वामी हूँ, तेोभी अपनी प्रकृति में स्थित दोकर 
अपनी माया से में जन्म लेता हूँ। हे भारत, जब जब पधर्म्म 
क्षीण होता और अधम्म॑ प्रबल होता है, तब तब में जन्म लेता हूँ । 

सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के लिए एवं धम्म 
की स्थापना के लिए में युग युग में जन्म लिया करता हूँ ।? 
उपनिषद्‌ में ते कहीं कह्दीं श्रवतार-वाद का प्रसड़ दिखाई 
पड़ता है पर वेदान्त-दर्शन में उस का निशान तक नहीं 
* मिल्ञता । किन्तु गीता बताती है कि करुणामय भगवान्‌ जोव के 
हित के लिए और जगत्‌ की उन्नति के लिए एक बार नहीं अनेक 
बार पृथ्वी पर अवतीण हुए हैं। भगवान्‌ कहते हैं,-- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्‍्म्रानि तव चाजुन । गीता, ४। ९ । 

“ह भ्रजुन, तुम्हारे श्रौर हमारे बहुत से जन्म हे चुके हैं ।? 

अवतार रूप में उनका जम्म और उनके अवताररूपी कम्म 
दोनों दी श्रप्राकृत और असाधारण हैं । 

जन्‍म कम्म च मे दिव्यम्‌ ।--गीता, ४७ । ६ । 

कहने की ज़रूरत नहीं कि इन कमी से उनके अठ्यय भाव 
में किसी तरह का व्यतिक्रम नहीं होता | क्योंकि,--- 


३्श्८ गीता में इश्वरवाद । 


न माँ कम्माणि क्िम्पन्ति न मे कम्मंफले स्पृद्दा । गीता, ४७ | १४ । 
“कम्मां के फल में उन की स्पृद्ा ही नहीं--कम्म करने से भो 
वे नि्लिप्त ही रहते हैं । इसी लिए भगवान्‌ अन्यत्र कहते हैं,--- 
न चर्मां तानि कम्माणि निबन्लन्ति धनज्जय । 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कम्मंसु ॥--गोता, ६ । ६ । 


“हे धनवजय, वे कम्म मुझे नहों बाँधते, क्‍योंकि में उन में 
आसक्त नहीं होता, में उनसे सदा उदासीन रहता हूँ ।? 

गीता में लिखा है कि भगवान्‌ पक्षपात-रहित हैं--उन को 
प्रिय अप्रिय में कोई भेद नहीं । 

समोहं सवभूतेषु न मे हेष्ये।उस्ति न प्रियः | गीता, ६ । २६ । 

'में जीव मात्र को सम दृष्टि से देखता हूँ । मुझे न कोई भ्रप्रिय 
दैनप्रिय। वेदान्तसूत्र में भी इसी तरह की बात कही गई है:--- 

चैषम्यनेघ ग्ये न सापेक्षत्वात्‌ ।--न्रह्मसूत्र, २। १। ३४ । 

बादरायण ने जिस तरह परत्रह्म तत्व का विचार किया है 
उस को देखते हुए यह मालूम होता है कि इस विषय में उन का 
मत गीता के साथ बिल्कुल मिलता है | गीता के मत में भगवान्‌ 
ही परम तसव हैं, वही परात्पर हैं, उन से परे और कुछ नहों है । 

मत्तः परतर नान्‍्यत्‌ किल्लिद्स्ति धघनव्जय | गीता, ७ | ७ | 

इस बात को पुष्ट करने के लिए बादरायण ने अनेक युक्तियाँ 
दी हैं | वे कद्दते हैं कि तरह्म से शभ्रधिक भी कोई तत्त्व ज़रूर है 
क्योंकि श्रुति में उन का “सेतु” कहा है--ऐसी झ्माशड्राग यदि कोई 
करे और कद्दे कि सेतु? कहने से यह्दी अ्भ्िप्राय हे कि उस को 
पार करके किसी अन्य तत्त्व की प्राप्ति द्वोती है 


सत्रहवाँ पध्रध्याय । ३१८६ 


परमतः सेतून्मानले बद्धभेद्व्यपदेशेम्यः ।--ब्रह्मसूत्र, ३ । २। ३१ । 
परम्‌ श्रतो ब्रह्मण: भन्यत्‌ तत्त भवितुमहंति | कुतः सेतुब्यपदेशात्‌ ।--- 
शदुरभाष्य । 
ते। इस पूर्वपक्ष के उत्तर सें बादरायण प्रत्येक आपत्ति का खण्डन 
करते हुए कहते हैं ; 
सामान्यात्‌ तु । बुद्धथथेः पादवत्‌ । स्थानविशेषात्‌ प्रकाशादिवत्‌ । 
उपपत्तेश्च ।--ब्रह्ासूत्र, ३ । २। ३२---३५ । 


इस लिए यही सिद्धान्त स्थिर रहा कि ब्रह्म ही चरमतत्त्व है, 
ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है । 
तथान्यप्रतिष घात्‌ । ब्रह्मसूत्र, ३। २। ३६ 
ब्रह्म के सिवा अन्य वस्तु का प्रतिषेध किया जाता है। इसी 
भाव पर श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ कहता है;-- 
यस्मात्‌ पर नापर अ्रस्ति किल्लित्‌ | श्वेत, ३ । ६ | 
“उसके पर अपर कुछ नहों है ।! 
ब्रह्म सगुण है या निर्गश--सविशेष है या निविशेष--इस प्रश्न 
के उत्तर में बादरायण कहते हैं-- 
न स्थानते5पि परस्य उभयलिगं सव्वेत्र हि। ब्रह्मसूत्र, ३ । २। ११। 
“सब जगह ब्रह्म को उभयलिंग ( निगुण ओर सगुण ) कहा 
गया है। उपाधि का संयोग दो जाने पर भी उसका निर्गण भाव 
विलाप नहीं होता ।# यहाँ आपत्ति हो सकती है कि जब शास्नों में 
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# बादरायण ने तीसरे अ्रध्याय के दूसरे पाद में ११ वे सूत्र से ३० वे 
सूत्र पयन्त ब्रह्मतत्च का विचार किया है| इन सब सूत्रों की व्याख्या ओर 
अन्वय करने में आवचारयों में बड़ा मतभेद दिखाई देता है। शड्जराचाय्ये 


३२० गीता में इेश्वरबाद । 


निगेश और सगुण भाव में भेद बताया गया है तब त्रह्म 'उमयलिंग” 
नहीं हो सकते । इसके उत्तर में बादरायण कहते हैं,--- 


इन्हीं सूत्रों पर निर्भर करके ब्रह्म की निगुणता प्रतिपादन करते हैं । दूसरे 
पक्ठ में, रामानुजाचाय्ये इन्हीं सूत्रों के सहारे अपना विशिष्टाद्वेतवाद सिद्ध 
करते हैं; उन्होंने 'बहाय सकल अच्छे गुणों का आकर है और समस्त बुरे गुणों 
से विपरीत है ।! इस अपने सिद्धान्त को पुष्ठ करने वाली इन सूत्रों की व्याख्या 
की है । श्र की की गई इन सूत्रों की व्याख्या प्रायः इसकी उलटी है | पहले 
सूत्र “न स्थानतापि परस्पोभयलियं पतवेत्र हि ।” की व्याख्या का ही उदाहरण- 
स्वरूप यहाँ लिखते हैं । इस सूत्र का श्रन्वय रामानुजाचाय्ये हस तरह करते 
हैं, न स्थानते5पि परस्य; स्वेत्र उभयलिंगं हि। और शहर का किया गया 
अन्वय इस प्रकार है--न स्थानतेापि परस्य उभयलिंगं; सवत्र हि (दर्शयति) । 
रामानुज की व्याख्या सुनिए --न प्रथिव्यात्मादिस्थानतापि परस्य ब्रह्मणः 
अपुरुषारथंगन्धः सम्भवति । कुतः, उभयलिंगं सर्वत्र दि । यतः सवेत्र श्रति- 
स्टृतिषु. पर॑ बह्योमयलिड्ं, उस्यलच्नणमभिधीयते निरस्तनिखित्रदोषत्व- 
कल्याणगुणाकरव्वक्त्षणोपेतमित्यथः ।! श्र की व्याख्या इस प्रकार हैः--- 
“न तावत्‌ स्वत एवं परस्थ ब्रह्मण उभयलिंगत्वमुपप्यते । न ह्मक॑ वस्तु स्वत 
पुव॒ रूपादिविशेषोपेत॑ नद्ठिपरीतं चेत्यभ्युपगन्तु' शक्‍्यं विशेधात्‌ | शअस्तु तहि 
स्थानतः प्रथिव्याद्यपाधियोगादिति । तदृषि नापपद्यते । »« » । अ्रतश्वान्य- 
तरलिंगपरिप्रहेडपि समस्तविशेषरहितं निविकल्पकमेव ब्रह्म न तद्विपरीतम्‌ । 
सर्वत्र द्वि बह्मप्रतिपादनपरेष वाक्पेष “ अ्रशन्द्‌मस्पशमरूपमव्यपम्‌ ?--हस्येव- 
मादिषु अपास्तसमस्तविशेषमेव ब्रह्मोपदिश्यते ।? इसने ही से मालूम हो 
आयगा कि इस विषय में आचाय्यों में परस्पर कितना बड़ा मतभेद है। इस 
मतद्वेध के स्थज्ष पर हमने किसी आचाये के भाष्य का सवोश नहीं माना है । 
अ्रपनी बुद्धि के श्रनुसार मूछसूत्रों का जे ठीक श्रथ॑ मालूम हुआ है--वही- 
लिख दिया है । इसमें शक नहीं कि यह काय्ये हमने दुस्साइसिकता का किया 
है| इसही कैफियत में हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारे ज्ञान ओर 
विश्वास के अनुसार जो व्याख्या हमफा ठीक मालूम पड़ी उसी का इमने सिफ 


सत्रहवाँ अ्रध्याय । ३२१ 


प्रस्येकमतद्चनात्‌ । श्रपि च एवं एडे । वह्यसूत्र, ।३।॥२।१२-- १३ # 
सब जगह भेद नहीं कहा गया है । किसी किसी वेद की 
शाखा में इस तरह का (अभिन्न रूप में निर्देश ) पाया जाता है:-- 


एतद्दो सत्यकाम परन्नु अपरज्भु बहा । 
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विवृत कर दिया है | ऐसा करने से गीता के साथ ब्ह्मसूत्र का सामअस्य 
हे। गया हे इसलिए बहुत सम्भव है कि यहद्द व्याख्या सत्य ही हो । 

सूत्र में जो “स्थान” शब्द आया है, उसका श्रसली अर्थ क्‍या है ? ब्रह्म- 
सूत्र में भार भी दो एक जगह स्थान? शब्द का प्रयोग हुआ है। स्थानविशे- 
पात्‌ प्रकाशादिवततू--( ३ ।२। २७ सूत्र), एवं स्थानादिव्यपदेशात्व--- 
(१ ।२ । १४ सूत्र )। प्रथम सूत्र के भाष्य में शड्भूर इस प्रकार लिखते हैं,--- 
“यदप्युक्त सम्बन्धव्यपदेशात्‌ भेदव्यपदेशात्य परमतः स्थात्‌ इति तदुपि न सत्‌ | 
यत एकस्यापि स्थानविशेषापेक्षया एतो व्यपदेशों उपपचते । 9८ 9८ । यथा 
एकस्य प्रकाशस्य सोय्यैस्य चान्द्रमसस्य वा उपाधियेोगात्‌ उपज्ात्‌ विशेषस्य 
उपाध्युपशमात्‌ सम्बन्धब्यप रेशो भमवति । उपाधिभेदाच्च भेदव्यपदेशः १ । २ ।१४७ 
सूत्र के भाष्य में शहर ने इस तरह लिखा है :--कर्थ पुनराकाशवत्‌ 
सवंगतस्य अद्यणः स्थानमुपपथत इति । भवेत्‌ एपघा अनवक्लृप्तिः यदि एसदेव 
पु्क॑ स्थानमस्य निर्दिष्ट भवेत्‌ । सन्ति अ्न्यानि अपि पृथिव्यादीनि स्थानानि 
अस्य निदि प्टानि यः 'एथिव्यां तिधन्‌ इत्यादि ।2< »। नि्गेणमपि सदु अहम 
नामरूपगतेः गुणे: सगुण मुपासनाथे तत्न ततन्न उपदिश्यते । इसलिए स्थान का 
अथे “न स्थानताउपि” सूत्र में उपाधि' करना असम्रगत नहीं है । 

# प्रत्येक अतद्वचनात्‌। प्रतव्युपाधिभेदं ह्ामेदमेव बहाणः श्रावयति 

शाखम्‌ । शाइकरभाष्य । 

ततन्र तन्र स्वेच्छया नियमन कुवतस्ततततप्रयुक्तापुरुषार्थप्रतिषेघात्‌ 

| >< पररुपर तु अद्यणः स्वाधीनस्थ स एव सम्बन्धस्तत्‌तद् विचित्रनियम- 

रूपलीलारसायेव स्यात्‌ | रामानुज । 


३२२ गीता में इश्वरवाद । 


है सत्यकाम, त्रह्म के पर ओर अपर दो विभाव हैं # 

आपत्ति द्वा सकती है कि यदि तअह्मय सगुण ( साोपाधिक ) 
है तो वह साकार ( ससीम ) भी हो जायगा । 

इसके उत्तर में बादरायण कहते हैं,--- 

अरूपवद्‌ एव द्वि तत्‌ प्रधानत्वात्‌। | बहासूत्र, ३।२।१४ 
रूपायाकारर दितमेव ब्रह्म श्रवधारयितव्यं न रूपादिमत्‌ । 
निराकारमेव ब्रह्म श्रवधारयितव्यम । शाइकरभाष्य । 

“ब्रह्म को निराकार ही मानना चाहिए । उपाधि से सम्बन्ध 
रखते हुए भी वह साकार ( ससीम ) नहीं होता! | क्‍योंकि उसकी 
“उपाधि! खेच्छाकृत है। | जो कट्दा कि फिर सगुण लिंगश्रुति 
की क्या गति द्वोगी ? इसके उत्तर में बादरायण कहते हैं;-- 

काशवत्‌ च वैयध्यम्‌ ।--अह्मसूत्र, ३१२।१२। 


# निगुंण ब्रह्म ही का उपाधिसंपेग से शास्त्र में सगुण कहा है---शडकरा- 
चाय्ये ने यह बात ओर भी एक जगह कही हैः--निगुंणमपि सत्‌ ब्रह्म नाम- 
रूपगतेः गुणेः सगुणमुपासनाथे” तत्र तत्र उपदिश्यते । २।१।१४। सूत्र पर 
शाडकरभाष्य । 

$ देवादिशरीराजुप्रवेशे तेन तेन रूपेण युक्तमपि अ्ररूपवढ़ेव । रामानुज । 
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/ बादरायण ने ओर जगह भी ऐसा ही कहा है :--विकारावत्ति च, 
तथादि स्थितिमाह--४।४।६। सूत्र । विकारावति श्रपि नित्यमुक्त पारमेश्वर' 
रूपं न केवल॑ विकारमान्रगोाचरमस्‌ । >> » तथादहि--श्रस्य द्विरूपा स्थितिः 
महासायः “एतावानस्य महिमातोज्यायां शव पूरुषः । पादास्य विश्वा भूतानि 
त्रिपादस्यास्त दिवि इत्येवमादि |--शक्ल रभाष्य । 

इसकी भामती टीका में वाचस्पति मिश्र कहते हैं,-- 

एतावानस्य महिमेति विकारवत्ति रूपमुक्तम्‌ । ततो ज्यायांश्वेति निविकारं 
रूपम्‌ । 


सत्रहवाँ श्रध्याय । ३२३ 


सग॒ुण भाव उपाधिकृत है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश# 
भरोखें के कारण टेढ़ा सीधा श्रनेक झ्ाकार धारण करता है, ब्रह्म 
भी उसी तरह सगुण भाव को प्राप्त होता है । पर, ब्रह्म जब प्रकाश- 
स्वरूप और चिन्मय है तब वह किस तरह साकार हो सकता है ९ 

आह च तन्मात्रम्‌ | २। ब्रह्मसूत्र, ३।२।१ ६। 

इस तत्त्व को विशद्‌ करने के लिए जल में सूर्थ के प्रतिबिम्ब 
का दृष्टान्त दिया जाता है । 

अत एवं चापमा सूय्येकादिवत्‌ | ब्रह्मसूत्र, ३।२।१८ 

यदि कहो कि यह दृष्टान्‍न्त ठीक नहीं तो इस का उत्तर बाद- 
रायण देते हैं,-- 


तथा--पादो 5स्य विश्वा भूतानीति विकारवत्ति रूप, त्रिपादस्यासत दिवीति 
निविकारमाह रूपम्‌ । 
श्रथांत्‌ ब्रह्म के दो भाव हैं | एछ विकार के भीतर ओर दूसरा विकार 
से बाहर । उसका एक पाद्‌ विश्व के भीतर है ओर बाको तीन पाद विश्वा- 
तिग हैं । 'पाढ्ोस्य विश्वा भूतानि! श्रति में इसी तत्त्व का उपदेश किया है । 
यथा प्रकाश: सारश्रान्द्रमसा वा वियद्‌ व्याप्यावतिष्ठमानेा5डगुल्यपाधि- 
सम्बन्धात्‌ तेष ऋजुवक्रादिभाव॑ प्रतिस्थमानेषु_ तद्भावमिव प्रतिपद्यते । 


एवं ब्रह्मादि पृथिव्यायपाधिसम्बन्धात्‌ तदाकारतामिव प्रतिपद्यते --शाडूकर- 
भाष्य । 


यथा प्रकाशादेवि ततस्य वातायनघटादिस्थानभेदेः, परिच्छिय अनुसन्धान- 
सम्भव: । ३।२।३४ सूत्र के भाष्य में रामानुज । 

 किछु “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌' इत्यादिवाक्यं बरह्मणः प्रकाशस्वरूपता- 
सान्न प्रतिपादयति ।--रामानुज । झ्राह च॒ श्रतिश्चेतन्यमान्न विलक्षणरूपान्तर- 
रहित निविशेषं ब्रह्म । १५ _:८ नास्य आत्मनान्तर्बहिवाँ चेतन्यादन्यत्‌ रूप« 
मस्ति । चेतन्यमेव तु निरन्तरमस्य रूपस्‌ ।---शडकर । 


लन--+- लक... रक। 


३२४ गीता में इंश्वरवाद | 


बृद्धिहासभाक्तमन्तर्भावादु भयसामाण्जस्यादेवम्‌ । 
दुशनाश्व * बह्मसूत्र, ३३२।२०--२१ । 
उपाधि में ब्रह्म के अन्तर्भाव के कारण गौणभाव में उसकी 
वृद्धि और हास उत्पन्न होता है। जिस तरह जल में प्रतिबिम्बित 
सूर्य का जल के कम्पन से कम्प और जल के स्थैय्यं से निष्पन्द 
भाव ह्वोता है । श्रुति में भी यही बात कही है,-- 
अनेन जीवेनात्मने नानुप्रविश्य । 


“प्रत्यगात्म रूप में उस्तीने ( उपाधि से ) प्रवेश किया । ? 


अगले सूत्र में बादरायण कहते हैं कि त्रह्म सोपाधिक होने पर 
भो वास्तव सें ससीम नहीं द्वोता ; श्रति का भी यही उद्देश है। | 


प्रकृतेतावच्व हि प्रतिषेधति | ततो अबवीति च भुयः। बहासूत्र, ३।२।२--२। 
श्रति में ऐसा कहाँ लिखा है ? 


जिस तरह कि पुरुषसूक्त में कहा है-- 
श्रतो ज्यायांश्र पूछषः । 
पादोउस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यार्तं दिवि । 


परम पुरुष प्रपव्च से परे है ; उसके एक पाद में समस्त 
भूत हैं और बाकी तीन पाद प्रपव्म्च से ध्मतीत ( निगुंण ) हैं । 
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# परमात्मा तत्तद्गतबृद्धिदासादिदोषेरसंस्पृष्टः ।--रामानुज । कि पुन- 
रत्र विवक्षितं सारूप्यमिति । तदुच्यते । वृद्धिहासभाक्तमिति । जलगत॑ हि 
सूय्येप्रतिबिम्ब॑जल्वृद्धी वर्धते, जलहासे हसति, जलचलने चलति, जब्भेदे 
भिदश्यते इत्येवम्‌ ।--शाड्डरभाष्य । 

+ तदेतद्‌ डच्यते प्रकृतेतावाच्च प्रतिषेचतीति । पश्रकृतं यद्‌ एतावदिय- 
ततापरिच्छिनन मूत्तांमुत्तलत्तणं ब्रह्मणो रूप तदेव शब्दः प्रतिषेधति ।--शड्ूर + 


सनत्रहवाँ श्रध्याय । ३२४ 


एक ब्रह्म कभी निर्गुंण है म्लौर कभी सगुण है। सगुण और 
निर्गुण भिन्न तत्त्व नहीं हैं । इसी विषय में बादरायण कहते हैं । 

प्रकाशादिवच्च  श्रवेशेष्यमू ।  प्रकाशश्वच॒ कमेंण्यभ्याप्तातू | बह्म- 
सूत्र, ३।२।२२ । 

इसका दृष्टान्त--प्रकाश है| भरोखे से निकला सूय्य का 
प्रकाश क्या आकाशगत सूर्य के प्रकाश से भिन्न चीज़ है ? दोनों 
के बीच में केवल उपाधि का भेद है ।# 

उपाधि के दूर हो जाने पर उसका स्वेच्छाकृत ससीमभाव भी 
दूर हो जाता है और फिर वह असीम हो जाता है। फिर वह 
श्रनन्तरूप में विराजता है | इसीलिए बादरायण कहते हैं,--- 

ग्रताउनन्तेन तथाहि लिंगम्‌ ।--बह्मसूत्र, ३ । २। २९ । 

श्रुति ने इसी तरह त्रक्ष का लिंग (लक्षण ) बताया है। इसलिए. 
सगुण और निगुंण भिन्न तत्त्व नहीं हें । 

बादरायण ने और दृष्टान्त देकर भी इस तत्व को सम- 
भाया है । 

जिस तरह, अहिकुण्डल--सपप श ्रौर उसकी कुण्डली । 


उभयव्यपदेशात्त श्रहिकुण्डल्वत्‌ । बहासूत्र, ३े । २ । २७ | 

अत उभयब्यपदेशद्शनात्‌ श्रहिकुण्डलवद्‌ अ्रन्र तत्व भवितुमहंति । 
यथादि अ्रहिरित्यभेदः कुण्डलाभोगप्रांशुत्वादीनि इति भेद एवमिहापीति । 
शाड्ररभाष्य । 
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# यथा प्रकाशाकह्ाशसवितृअभ्यतयः श्रद्युल्लीकरकादकप्रश्वतिषु कम्मेसु 
उपाधिभतेषु सविशेषा इवावभासन्ते न च स्वाभाविकी सविशेषात्मकतां जद्दति 
एवं उप!धिनिमित्त एवाय। आत्मभंद:--शाड्र्‌रभाष्य । श्रात्मा प्रकाशशब्दितो ५5. 
शानतत्काय कम्मेणि उपाधो सविशेषः:---अ्रानन्दगिरि । 


३२६ गीता में इश्वरवाद । 


जब भेद और अभेद दोनों का उपदेश किया गया है तब इस 
तत्त्व का अहिकुण्डलवत्‌--समभना चाहिए । सप॑ को देखते हुए 
ते श्रभेद ओर कुण्डल का विस्तार और उसकी ऊँचाई देखते हुए 
भेद प्रतीत होता है--बत्रक्म में भी यही बात है | 

बादरायण सगुणय और निगुण के भेदाभेद को समझाने के 
लिए फिर कहते हैं,-- 

प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वात्‌ । पूववद्दा ।+--बहासूत्र, । ३। २ । २८-२३ । 

ब्रह्म जब तेज:स्वरूप हैं तब ज्योति के दृष्टान्त से भी सगुण 
आऔर निर्गुण का उपाधिगत भेद और स्वरूपगत अमेद प्रतिपन्न 
होता हे ।? 

जिस तरह सफेद ज्योति रंगीन चिमनी के संयोग से रंगोन 
मालूम पड़ती है ओर अपने आधार के अ्रनुसार टेढ़ो या सीधी 
दिखाई देती है--उपाधि के योग से ब्रह्म की भी यही बात है | वह 
वस्तुत: श्रसीम है पर उपाधि के कारण वह ससीम मालूम देता 
है । वह स्वरूपत: निगुण है पर ते भी वह सगुय मालूम देता है। 
पर शास्त्र में सगुण और निगुण का भेद नहीं माना गया है । 

प्रतिपेधाच्य | ब्रह्मसूत्र । ३। २। ३० । 

इसी निगुण ब्रह्म का परिचय देते हुए बादरायण इस तरह 
कहते हैं,--- 

अद्श्यत्वादियुणका धर्म्मोक्तेः |--ब्रह्मसूत्र, १ । २ २१ । 

इस सूत्र में बादरायण ने निश्चय ही ब्रह्म के निगुशभाव पर 
लक्ष्य रखा है। क्‍योंकि जिस श्रुति में ब्रह्म का अदृश्य, प्रप्माह्म, 
झगेत्र, अ्रवर्ण, अचक्षु:, अ्रश्रोत्र, अपाणि, अ्रपाद है ऐसा ऋद्दा गया 


सन्रहर्वाँ अध्याय । ३२७ 


है वह प्रसिद्ध श्रुतिवाक्य ही उनका यहाँ लक्ष्य है। और जगह 
बादरायण कहते हैं,--- 

तद्व्यक्तम्‌ शग्राह हि +--अ्रह्मसूत्र, ३ | २। २३ । 

अ्रव्यक्तम्‌ श्रनिन्द्रियग्राह्मम---शड्ूर । 

इस सूत्र का लक्ष्य भी निगुण त्रह्म ही हे । ब्रह्म अव्यक्त है वह 
इन्द्रिय मन और बुद्धि का श्रगाचर हे । 

स एप वा नेति नेति आत्मा श्रयुइयो नहि गृहयते ।--बढ़ दारण्यक, ३।६।२३॥ 

“परमात्मा 'नेति नेति! लक्षण से लक्षणीय है। वह श्रगृह्य है 
अर्थात्‌ ग्रहण करने से श्रतीत (परे) है ।” इस श्रुति को ही यहाँ 
लक्ष्य किया गया है । परन्तु, संराधनकाल में यागी के ध्यान में 
ब्रह्म आता है--श्रति-स्मृति में ऐसा लिखा है । 

श्रपि सराधने+ प्रत्यक्षानुमा नाभ्याम्‌ ।--ब्रह्मयसूत्र, ३ । २। २४ । 

यहाँ लक्ष्य सगुण ब्रह्म है । 

बादरायण के मत में सगुण ब्रह्म सब-शक्तिमान्‌ और सवे-धर्म- 
युक्त है । 

सवधर्म्मोपपत्तेश्वच --ब्रह्मसूत्र, २९ । १। ३७ । 


सर्वोपेता च तद्शनात्‌ ।--ब्रह्मसूत्र, २ | १ । ३०! 
सवापेता सवेशक्तियुक्ता च परा देवता [ परमेश्वरः ] ।--शाडःकरभाष्य । 


“ब्रह्म सर्वज्ञ है, सवंबित्‌ है; सयकाम है, सत्य-सड्डूल्प है; उस 
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असम अधिननाननिभिशितभ निभाना का? 


# सेराधनज्ु भक्तिध्यानप्रशिधानादयनुष्ठानम्‌ ।--शह्लर । संराधने सम्पक 
प्रीयने भक्तिरूपापने निद्ध्यासन एवास्य स/क्षात्कारो नान्यश्र इति श्रुतिस्मृति- 
भ्यामवगम्यते । रामानुज । 
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श्श्८ गोता में इश्वरवाद । 


की विविध प्रकार की विचित्र शक्तियाँ हैं ।! बादरायण ने इन सूत्रों 
में इन्द्रों श्रुतिवाक्यों की श्रार लक्ष्य किया है । 

परास्य शक्तिवि विधेव श्रुयते ।--श्वेताश्वतर, ६ । ६ । 

यः सवज्धः सवंवित्‌ ।--मुण्डक, १। १ । & | 

सत्यकामः सत्यसंकल्पः । छान्दोग्य, ८ | ७ । १ 

सगुण त्रह्म ही जगत्‌ बनाता, पालता ओर बिगाड़ता है । 


जन्मायस्य यतः ।--ब्रह्मसूल, १ । १। २। 


यही नहीं कि वह ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण ही हो 
बह विश्व का उपादानकारण भी है | # 

प्रकृतिश्न ।--ब्रह्मसूत्र, १.। ४७ । २३ । 

यानिश्चव गीयते ।--त्रह्मसूत्र, ५ । ४ ! २७ । 

भगवान्‌ ने भूतां को बना कर उनके नाम भो रखे हैं । 

संज्ञामूत्तिक्लृप्तिस्तु । त्रिव्रत्‌ कुवंत उपदेशात्‌ । ब्रह्मसूत्र, २ | ४७ । २० | 

वह अन्तर्यामी रूप से जीव को प्रेरित भी करता है। पर ऐसा 
करने से उसमें पक्तपात नहों द्वोता | क्योंकि वह जीव के कम्सों- 
'नुसार द्टी उसमें प्रेरणा उत्पन्न करता हे । 

परात्त तच्छ तेः |--अहासूत्र, २। ३। ४१ । 

“परमेश्वर ही जीवों में प्रेरणा उत्पन्न करता है? श्रुति के इस 
वाक्य का यहाँ श्रनुमोदन किया है । 

य आत्मनि तिष्ठन्‌ श्रात्मानमन्तरो यमयति । 








नानक लाला 
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# ब्रह्म का केवल निमित्तकारण मानने से और घछसकोा उपादानकारण न 
मानने से जिन दोषों की उत्पत्ति होती है उनको बादरायया ने २। २। 
३७-४१ सूत्रों में दिखाया है । 


सत्रहवाँ अ्रध्याय । ३२< 


"जो भ्रन्तरयांमि रूप से आत्मा सें स्थित हो! आत्मा का चिन्तन 
करता है | 
कृतप्रयल्रापेक्षस्तु विद्वितप्रतिसिद्धा वेयथ्यांदिभ्यः ।--बह्मसूत्र २ | ३ । ४२ 
“भगवान्‌ जीव के कर्मानुसार ही प्रेरणा करते हैं। ऐसा न 
होने से शास्त्र का विधि-निषेध निरथेक द्वो जायगा ।” 
गोता का भी यही मत है, उस में लिखा है,-- 
ईश्वरः सवेभूतानां हृदशेडजुन तिष्ठति । 
आमयन्‌ सर्वेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥--गीता, १८ । ६१ । 
“हे श्रजुन, ईश्वर प्रत्येक भूत के हृदय में वास करता है; वह 
अपनी माया से जीव मात्र को चक्र पर चढ़ा कर फिरा रहा है? । 
भगवान्‌ कर्म्मानुसार प्रेरणा करते हैं--इसका यद्दी कारण है 
कि फल्तदाता भी वही हैं । 


फल्मतः उपपत्तेः | श्रुतत्वाच्च । ३ । २। ३६ । ३६ । 

अतः +; ईंशवरात्‌ +--शडकर । 

“श्वर से ही जीवों को करम्मफल की प्राप्ति होती है--यद् मत 
श्रुति और युक्ति दोनों से सिद्ध है । क्‍योंकि, श्रुति कहती है,-- 

स॒ वा एप महान्‌ श्रज श्रात्मा वखुदानः ।--बुहदारण्यक, ४ । ४ । २४। 

“वह अनादि परमात्मा ही कम्मफल का देनेवाला है ।? 

भाक्ता और भोग्य--प्रकरति और पुरुष---ये भगवान्‌ के ही 
विभाव हैं--बादरायण ने नीचे लिखे सूत्र से यही प्रमाणित 
'किया है । 


भोकत्र्युपपत्तेरविभागश्चेत्‌ स्याछ्ाकबत्‌ ।---अद्यासूश्र, २। १ । १३ । 


३३० गोता में इश्वरवाद । 


इस के भाधष्य में शट्टूराचाय्ये कहते हैं,--- 

तस्मात्‌ प्रसिद्धवस्यास्य भोक्तभोग्यस्याभावप्रसंगाद्‌ युक्तमिदं बरह्मकारण- 
तावधारणमिति चेत्‌ कश्चित्‌ चादयेत्‌ तं प्रति ब्रयात्‌ू--स्यालोकऋृवदिति । उप- 
पयते एवायमस्मतपश्चेपि विभागः | एवं लेके दृष्टवात्‌ । तथाहि समु- 
द्रादुदकात्मनः अनन्यत्वेडपि तद्ठिकाराणां फेनवीचितरंगबुदबुदादी ना मितरे- 
तरविभाग इतरेतरसंश्लेषादिलक्षणश्र व्यवद्दार उपद्भ्यते । नच समुद्रादुद- 
काव्मनेा उन्यस्वेषषि तद्विकाराणां. फेनतरंगादीनामितरेतरभावापत्तिभंवति । 
न च तेषामितरेतरभावानापत्तावपि समुद्गात्मनोडन्यत्व॑ भवति । एवमिदापि 
न च॒ भेक्तभोग्यये। हतरेतरभावापत्तिः । 


अ्थात्‌, यदि कोई आपत्ति करे कि, त्रह्म को जगत्‌ का कारण 
कहने से डसका भाक्ता और भोग्य का विभाग लुप्त हो जायगा 
ते उसका उत्तर यह हे “'स्यात्‌ लोकवत्‌ ।?” ऐसा कद्दने से विभाग 
में कोई हानि नहीं श्राती, क्योंकि ऐसा लोक में देखा जाता है। 
जिस तरह समुद्र की तरंगें, बुदब्रुदे और भाग एक दूसरे से भिन्न 
हैं---पर ये सब विकार जल ही के हँ---अतएव जल्ात्मक समुद्र से 
ये अभिन्न भी हैं और उनका आपस में संश्लेष ओर विश्लेष भो देखा 
जाता है--उसी तरह ब्रह्म का भी भाक्ता और भाग्यभाव का विषय 
है । फेन, तरंग आदि सब जल्लात्मक ही हैं--जल से अभिन्न हे।ने 
पर भी उनका विभाग लुप्त नहीं द्वोता--तरंग तरंग रहती है और 
भाग भाग रहते हैं,-..-इसी तरह मेक्ता और भेग्य--प्रकृति और पुरुष 
दोनों ही त्रह्मात्मक हैं, पर ब्रह्म से श्रभिन्न देने पर भी डनका 
आपस का भेद लुप्त नहीं होता ।! इस लिए ब्रद्मा ही एक मात्र 
कारण है; जड़ और चित्‌, प्रकृति और पुरुष, भाक्ता और भोग्य, 
ये दोनों उसके विभाव (॥४४६०८८४ ) हैं--बह्ासूत्र से इस 
मत का भो समथेन पाया जाता है । 





अठारहवाँ अध्याय । 
वेदान्त ओर गीता । 
ब्रह्म की साधना । 


अटद्वेतमत में दो प्रकार की उपासना बताई गई है, सगुय और 
निर्गृण । इन दानें उपासनाओं के फल में भी फर्क है । सगुण साधक 
उत्तर मागे से देवयान द्वारा सूय्यमंडल में पहुँचते हैं और वहाँ 
से क्रमपूवक ब्रद्मलोक में पहुँच कर तत्त्वज्ञान को प्राप्त करते हैं ; 
शौर महाप्रलय में जब कि ब्रह्मा के दिन का अवसान होता है तब 
ब्रह्मा के साथ वे भो परअद्म में लीन दो जाते हैं । इस को क्रप-मुक्ति 
कहते हैं | पर जो निगुंण ब्रह्म के उपासक हें, वे प्राण छोड़ते ही 
इधर उधर न घूम कर--इस शरीर का त्याग करते ही अपने स्वरूप 
में अ्रवस्थित हो जाते हैं। इसका नाम विदेह मुक्ति है। पर 
विशिष्टाद्रेलवादी उपासना के ये दे। प्रकार और उनके फलों का 
तारतम्य नहों मानते । वे कहते हैं कि सगुण त्रह्म ही की उपासना 
हो सकती है कलर उसका एक ही तरह का फल द्वोता है।इस 
मतभेद में गीता का उपदेश क्‍या है ? 

हमने देखा कि त्रह्म के दो विभाव हैं एक सगुण और 
दूसरा निगुण | सगुण कर निर्गुण भिन्न तत्त्व नहीं हैं--कंवल 
भाव का भेद है । इसलिए गीता के सत सें निर्गुण साधना और 


सगुण साधना के फल में कोई भेद नहीं होना चाहिए। किन्तु 
२२ 


३१२ गीता में *इगश्वरवाद । 


निगुण ब्रह्म की उपासना बहुत मुश्किल हे | क्योंकि वह प्रमचिन्त्य 
है और अव्यक्त है, वह समस्त विशेषणों से रद्धित है, सब उपाधियों 
से हीन है। पर फल एक ही है। क्योंकि मे सगुण है वही निगुण है। 
गीता के दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ का लक्षण कहते हुए 

नि्गुण साधना का कुछ ज़िक्र किया गया है । 

प्रजद्दाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनागतान्‌ । 

झआात्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदाच्यते 0 

दुःखेष्वनुद्विझमनाः सुखेष घिगतरप्हः । 

वीतरागसयक्रो घः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ 

यः स्वत्रानभिस्नेहस्तततत्पाप्य शुभःशुभम्‌ ॥ 

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ गीता, २१५९---४७ । 

विदाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्वरति निस्‍्पृद्रः । 

निर्मसो निरहड्भारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 

एपा ब्राद्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुद्यति । 

स्थित्वाउस्थामन्तकाल्ेडपि वह्यनिवांणसच्छति ॥ गीता, २! ७१, ७२। 

“हे पाथे, जे समस्त मनोरधें का त्याग करके श्रपने ही में 

प्रसन्न रहता है उस को 'स्थित-प्रज्ञ” अथात्‌ रढ़ बुद्धिवाला कहते 
हैं। जो न दुःख से दुखी होता है, न सुख चाहता है, जिसे न राग 
है, न भय है, न क्रोध है, उसी को स्थितप्रज्ञ मुनि कहते हैं । जिसे 
किसी से प्रेम नहीं है । जो न शुभ से प्रसन्न होता है न अशुभ से 
दुखी--बही स्थितप्रज्ञ है। १ » ।जो पुरुष सब कामनाओंं 
को द्याग कर इच्छा-रहित हा जाता है, जिस में “में”? और 
८४ मेरा ” भाव नहों रहता, उसी को शान्ति मिलती है। हे 
पाथे, यही बद्यनिष्ठा है । इसे पाकर फिर मोह नहीं होता। 


अठारहवाँ अध्याय । ३३३ 


झनन्‍्तकाल में भी यदि इसकी प्राप्ति दो जाय ते मोक्ष मिल 
जाता है ।? 
गीता के पाँचवें श्रध्याय में भो निगुण साधना का प्रसड्भ 

भ्राया है, 

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 

गच्छुन्त्यपुनराबृत्ति ज्ञाननिद्धतकल्मषाः ॥ 

विद्याविनयसंपन्‍ने ब्राह्मण गचि हस्तिनि । 

शुनि चैव- श्रपाके च पण्डिता: समदशिनः ॥ गीता, €।१७, १८। 

न प्रह्ष्येत्‌ प्रिय प्राप्य नादिजेत्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌ । 

स्थिरुद्विरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ बह्मणि स्थितः ॥ 

बाह्मस्पशेष्वसक्तात्मा विन्द॒त्यात्मनि यत्‌ सुखम । 

स ब्रह्मम्रोगयुक्तात्मा सुखमच्नय्यमश्नुते ॥ गीता, €। २०, २१ । 

यान्तः सुखोान्तरारा मस्तधान्तज्योतिरेव यः | 

स योगी ब्रह्मनिवांण ब्रह्मभूते5थिगच्छुति ॥ 

लभन्ते बह्मनिवांणम्टपय+ क्षीणकल्मषाः । 

छिल्नद्वंघा यतास्मानः सर्वेभूनद्तिते रता: ॥--गीता, < । २४-२९ । 

“उस ( परत्ह्म ) में जिनकी बुद्धि लग जाती है, जो उसी 

को अपनी आत्मा समभते हैं, एक मात्र उस्रीमें जिनकी श्रद्धा है 
ओऔर उसी को जो परम पुरुषाथे समभते हैं--उनके सब पाप आत्म- 
ज्ञान से घुल जाते हैं और वे फिर जन्म नहीं लेते । ज्ञानी 
समदर्शी द्वोते हैं; वे विद्याविनय से युक्त ब्राह्मण को, बैल 
को, द्ाथी को, कुत्ते को और चाण्डाल को भी एक ही 
दृष्टि से देखते हैं। » » । जिसने ब्रह्म को जाना और त्रह्ममय 
दहो। गया, वह प्रिय के मिलने से आनन्दिल भी नहीं दोता और 
भ्रप्रिय प्राप्त होने से दुःख भी नहीं मानता । बाहरी चीज़ों में मन 


३३४७ गीता में इश्वरवाद । 


आसक्त न करके जे! भीतरी सुख का अनुभव करता है, वह ब्रह्म 
में प्रन्तः:करण को मिला कर अक्षय सुख लाभ करता है ।»< * । 
जिसको भोतरी सुख, भीतरी आनन्द और भीतरी प्रकाश प्राप्त 
हुआ है वह योगी त्रह्मरूप होकर ब्रह्म में विलीन दो जाता है। 
जिनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिनके पाप नष्ट द्वोगये हैं, 
जिनका मन अपने अधोन हुआ है, जीवमात्र का हित द्वी जिनका 
व्रत है वे त्रह्म में मिल जाते हैं । | 

दूसरी जगह गीता में सगुण साधना का ज़िक्र भी आया है,--- 

भोक्तार यश्लतपसां स्ेलेकमहेश्वरम । 

सुहृद॑ सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमच्छति ॥--गीता, € । २६ । 

'मैं यज्ञ ओर तपस्या का भोक्ता हूँ, सब जगत्‌ का परमेश्वर 
हूँ, यह जो जानता है वही शान्ति पाता है । 

येपां व्वन्तगतं पाप .जनानां पुण्यकर्मणाम । 

ते इन्द्रमोहनिसुक्ता भजन्ते मां इचता: ॥--गीता, ७ । र८ । 

“पुण्यकर्मो' से जिनके पाप नष्ट हो गये हैं ऐसे मनुष्य सुख- 
दुःखादि के माह से छुटकारा पाकर निश्चयपूवेक मेरी आराधनः 
करते हैं ।! 

अभ्यासयेगमसुक्तन चेतसात नान्यगामिना । 

परम पुरुष-दिव्यं याति पार्थानुचिन्तनन्‌ ॥ गीता, ८ | ८ | 

“हे पाथे, जे मनुष्य अपने चित्त को सब ओर से हटा कर 
अभ्यास से उसे एकाप्र कर परम प्रकाशवाले पुरुष का चिन्तन 
करता है वह उसमें मिल जाता है |? 

झनन्‍्यचेताः सतत ये मां स्मरति नित्यशः । 

तस्याहं सुलभः पा्थे नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥-गीता, ८ | १४ । 


ग्रठारहवाँ भ्रध्यांय ! ३३५४ 


“है पाथे, जो झ्मनन्यगति द्वोकर सवंदा मेरा ही स्मरण करता है, 
उस सदा सन्तेषयुक्त योगो को सहज में मेरी प्राप्ति दवा जाती है ।” 

महात्मानस्तु मां पा देवीं प्रकृतिमाश्रिता: । 

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ गीता, ६ | १३ । 

“हे पाथे, जिनका मन शुद्ध है, वे देवी प्रकृति का श्राश्रय 
ग्रहण करते हैं । वे मुझे सब भूतां का मूल ओर अविनाशी जान 
कर अनन्यभाव से मेरी पूजा करते हैं । 

मचित्ता मद्गतप्राणा बेधयन्तः परस्परम्‌ । 

कथयन्तश्र मां नित्यं तुप्यन्ति च रमनित च ॥ 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम । 

ददामि बुद्धियागं त॑ येन माम्ुपयान्ति ते ॥ गीता, १० | ६-१० ॥ 

“वे मुझमें चित्त ज़्गाकर, मुझको अपना-कर, एक दूसरे को 
मेरे सम्बन्ध में समझाते हुए, मेरा भजन करते हुए, सर्वदा सन्‍्तुष्ट 
रहते हैं और आनन्द से समय बिताते हैं । चित्त का समाधान कर 
वे प्रेम से मेरा भजन करते हैं। मैं उनको ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे 
वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं ।? 

इस तरह गीता में सगुण और निगुण दोनों तरह की साध- 
नाझों का प्रसंग ओर उपदेश दिखाई पड़ता है; और दोनों साध- 
नाओों के फल से साधक भगवान्‌ को प्राप्त कर लेता है--यह भी 
प्रकट होता है । अब देखना यह है कि गीता किस प्रणाली को 
अधिक अच्छा समझती है | गोता के बारहवें श्रध्याय में अ्रज्जुन 
श्रीकृष्ण से यही प्रश्न करते हैं;--- 

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पय्युपासते । 

ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः [--गीता, १२। १ । 


३३६ गीता में इश्वरवाद । 


अजुन पूछता है, इस प्रकार के तुम्हारे सगुण रूप में चित्त 
स्थिर कर जो तुम्हारी उपासना करते हैं ओर जो प्रव्यक्त ब्रह्म की 
उपासना करते हैं इन दोनों प्रकार के भक्तों में श्रेष्त योगी कौन है ? 
इसके उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं,--- 
मय्यावेश्य मना ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 
श्रद्धया परयेपेतारते से युक्ततमा मता; ॥ 
येव्वत्तरमनिदेश्यमव्यक्त पयुपासते । 
सर्वेश्रगमचिन्त्यश्व कूटस्थमचल ध्रुवम्‌ ॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सवंनत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मासेव सवंभूतहिते रताः ॥ 
क्लेशोशधिकतरस्तेषामब्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
श्रव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवदूमिरताप्यते ॥ गीता, ११। २-- २ । 


“जे मुझमें चित्त स्थिर रख कर बड़ी श्रद्धा से मेरा भजन करते 
हैं, उन्हींको में श्रेष्ठ योगी समझता हूँ।पर, जो इन्द्रियों का 
संयम कर, सब्वत्र समदृष्टि रख कर प्राणिमात्र के हित में लगे रहते हैं 
और अविनाशी ब्रह्म---जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि 
वह क्या है, जा अव्यक्त है, सर्वत्र व्याप्त है, श्रचिन्त्य है, नित्य है, 
अचल है, स्थिर है--की उपासना करते हैं वे भी मुझको ही प्राप्त 
करते हैं । किन्तु जिनका मन अ्रव्यक्त में लगा है उनको कष्ट अधिक 
होता है । क्योंकि देहवाले प्राणो के लिए अ्रव्यक्त गति का ज्ञान कर 
लेना बड़े द्वी कष्ट का काम है |? 

इससे मालूम हुआ कि गोताकार के मत में, उपासना के लिए 
निर्गण की भ्रपेत्षा सगुण ब्रह्म या मद्देशर दी अधिक प्रशस्त हैं । 


उन्नीसवाँ अध्याय । 
वेदान्त ओर गीता । 


ब्रह्मप्राप्ति का उपाय । 


हमने देखा कि अद्वेत मत में जीव मुक्त-सभाव है, वह पूर्वा- 
पर मुक्त है -क्याोंकि वह और ब्रह्म दो नहीं, एक ही हैं---जीव 
ब्रद्म ही हे--उसको जो बन्धन मालूम पड़ता है वह अविद्या की 
परिकल्पना है--बिल्कुल भ्रम है। शअ्रविद्या का नाश करने से ही 
भ्रम का भी नाश हो जाता है। जीव ब्रह्म से अभिन्न दै इस तच्वज्ञान 
से ही अविद्या की निवृत्ति होगी। जीव, 'साएहं” “अहं त्रह्मास्मि! 
ऐसी उपलब्धि जब कर लेगा तभी श्रविद्या का पदों फट जायगा 
ओर वह ब्रह्म के साथ एक द्ोकर अपनी महिमा में स्थित हो 
जायगा । इसलिए अद्वेत मत में जीव और ब्रह्म का ऐक्य-ज्ञान ही 
मुक्ति का उपाय है । दूसरे पक्त में, विशिष्टाद्रेत मत में भ्रविद्या और 
विद्या, कर्म्म ओर भक्तिरूपापन्न ध्यान--इन देनों का समुच्चय ही 
मुक्ति का साधन है। विशिष्टाहेतवादी कहते हैं कि जिस साधक 
का अन्त:करण ज्ञान और कर्म्मरूप देनां तरह के योग से संस्कृत 
हो। गया है--वही ऐकान्तिक और आत्यन्तिक भक्तियोग द्वारा 
भगवान को प्राप्त करलेता है । इस सम्बन्ध में गोता का मत 
क्या है ? रे 

गीता की आ्रालोचना करने से पता चक्षता है कि गीता के प्रचार 


३१८ गीता में ईश्वरवाद । 


के समय भारतवष में मोज्षप्राप्ति के चार तरह के जुदा जुदा 
मार्ग प्रचलित थे । उन चारों के नाम इस प्रकार हैं,--कम्मेमारग, 
ज्ञानमार्ग , ध्यानमार्ग और भक्तिमा्ग | जो जिस मार्ग पर चलता 
था, वह उसी मार्ग को सब से बढ़िया समझता था, बल्कि उस मार्ग 
को एक मात्र मार्ग समभता था--उसकी दृष्टि में मुक्ति का दूसरा मांगे 
ही न था। भेगवान ने गीता का प्रचार करके साधना के इन विभिन्न 
मार्गो' का अपूर्वे समन्वय कर दिया है । उसका यह फल हुआ कि जिस 
तरह प्रयाग में गंगा, यमुना ओर सरस्वती तीनों की पतितपावन 
धाराये' मिल कर त्रिवेणी के रूप में देश को पवित्र करती हुई 
समुद्र को प्राप्त होती हैं, उसी तरह गीता में कमे, ज्ञान, ध्यान और 
भक्ति-रूप चारों मार्ग इकट्टे होकर संसार को पवित्र करते हुए 
भगवान्‌ की ओर जा रहे हैं । यह समन्‍्वयवाद गीता की अपनी 
चीज़ है । शासञ्र में और कहीं इतनी अच्छी तरह इनका उपदेश 
दिखाई नहीं पड़ता । झ्रब इसकी आलोचना करते हैं । 

गोता के तेरहवे' अ्रध्याय में भगवान कहते हैं ,-- 

ध्यानेमाव्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 

अग्पे सांख्येन योगेन कम्मेयोगेन चापरे ॥ 

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्र॒त्वान्येम्य डउपासते । 


ते5पि चातितरन्त्येष रूत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 
गीता, १३।२४--२२। 


'कोई ध्यान से अपने में ही आत्मा को देखता है, कोई सांख्य- 
योग से देखता है और कोई कम्मंयोग से । पर जिन्हें इस प्रकार 
का ज्ञान नहों है, वे दूसरों से सुन कर ध्यान करते हैं और इस 
प्रकार सुन कर ध्यान करंनेवाले भी मृत्यु को पार कर जाते हैं ।! 


उन्नीसवाँ अ्रध्याय । ३३४ 


इस श्लोक में भगवान ने कम्मंवाद, ज्ञानवाद, ध्यानवाद श्रौर 
भक्तिवाद---इन चार सार्गो' की ओर इशारा किया है । कम्मेवाद 
कम्मेयोग में, ज्ञानवाद ज्ञानयोग में, ध्यानवाद ध्यानयोग 
में ओर भक्तिवाद भक्तियाोग में परिणत होने से मोक्ष की प्राप्ति 
होजाती है--यह बात भी भ्रगवान्‌ ने ऊपर लिखे उपदेश में 
कही है । 

जैसा पहले उल्लेख हो चुका है कि कम्मंवादी के मत में 
कम्मेकाण्ड ही साथेक है ज्ञानकाण्ड निरथेक है । 

आज्नायस्य क्रियाथेत्वादानथेक्यमतदर्धानाम्‌ ।--मीमांसासूमत्र, १।२।१। 

“जब वेद कम्म को ही प्रतिपादन करता है तब उसमप्रें जितना 
ज्ञानांश है निरथेक है ।! 

कम्मंवादी कहते हैं कि जोब वेदविहित कर्म्मानुष्ठान करने से 
स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। जिस सुख में दुःख की मिलावट 
नहीं, जो सुख बाद को दु:ख में परिणत नहीं होता, जे सुख इच्छा 
करते ही मिल जाता है--स्॒र्ग में वही सुख मिलता है। बेद में 
लिखा है,--- 

अत्तय्य हि वे चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति । 

“चार महीने बराबर यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य की 
प्राप्ति होती है | 
सर्वांन लेकान्‌ जयत्ति, रृत्युं तरति पाप्मान तरति बह्यहवत्यां तरति याउश्वमेघेन यजते । 

अ्रश्वमेध यज्ञ करने वाला यजमान सब लोकों को जींत 
लेता है, सत्यु से पार द्वो जाता है--त्रह्महत्या से भी वह छूट 
जाता है ।! 


३७० गीता में इश्वरवाद । 


अपाम सेम॑ अम्ता अभूम । 
“हम सोम-पान करके अ्रमर हो गये हैं ।! 
इसी लिए कम्मेवादी कहते हैं कि संसार से छूटने ओर मोक्ष 
के पाने का एक मात्र उपाय--कर्म्म है। दूसरे पक्त में ज्ञानवादी 
कहते हैं कि कम्मे के द्वारा कभी श्रेयालाभ नहीं हो सकता । 
न कमेणा न प्रजया घनेन त्यागेनेकेनाम्ततत्वमानशुः । 
“न कम्मे से, न पुत्र से, न धन से ही अम्ृतत्व मिलता है--एक 
मात्र त्याग के द्वारा ही मनुष्य अमर हो सकता है ।? 
वे यह भी कहते हैं कि कम्मे का फल चिरस्थायी नहीं है। 
करम्म के फल से जिस भोग की प्राप्ति होती है वह सदा रहने वाला 
न होकर भंगुर होता है। भोग के द्वारा कम्मे का क्षय होते ही 
कर्मी का पतन अवश्यम्भावी है । इस लिए यज्ञ आदि कम्मे को 
मोक्ष-प्राप्ति का उपाय मानना निरा मोह है । द 
प्ल्वाह्मते अ्रदढ़ा यज्ञरूपाः । 
“यज्ञरूप कम्मे संसार को तरने का कमज़ोर उपाय है ।? 
वे और भो कहते हैं कि कम्मे का फल अस्थायी हो--यही 
बात नहीं--बह बन्धन का कारण भी होता है। कम्मे करते हो 
जीव को कम्मपाश में बद्ध होना पड़ता है। 
कम्मेणा बध्यते जन्तुः । 
जीव कम्म द्वारा बद्ध होता है ।? 
पाप हो या पुण्य जीव को कम्मफल सेोगना ही पड़ता है। 
कम्मंफल भोगने के लिए उसको बार बार संसार में पश्राना हीं 
पड़ता है। इसलिए जिस कम्म में इतने दोष हों--उससे बचना ही 


उन्नीसवाँ अध्याय । ३४९ 


अच्छा । सब तरह के कर्म्मो' का त्याग ही ज्ञानवादी के मत में 
बढ़िया मार्ग है। कम्म के द्वारा कभी मोक्ष नहीं मिलता । ज्ञान- 
वादियों के मत में ज्ञान ही मोक्ष लाभ करने का एक मात्र 
उपाय है । 


ज्ञानान्मुक्ति: 

ज्ञान से हो मुक्ति होती है ।? 

किसके ज्ञान से ? ज्ञानवादी कहते हैं--प्रक्ृति पुरुष के विवेक- 
ज्ञान से, सांख्य में कद्दे पद्चीस तत्त्वों के ज्ञान से । 

पञुविशतितस्वजञो यत्र तत्राश्रनमे वसेत्‌ । 

जटी मुण्डी शिखी बापि मुच्यते नात्र संशयः ॥ 

“जिन को पच्चीस तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो गया है, वे किसी 
आश्रम में वास करे, वे ब्रह्मचारी हें। चाहे ग्रहस्थ--उनकी मुक्ति 
होने में कोई सन्देह नहीं ।” 

इसीलिए इस ज्ञान को सांख्यज्ञान कहते हैं और ज्ञानवाद को 
सांख्य वा सांख्ययाग कहते हैं । 

.. हमने देखा कि गीता के मत में कम्म॑ छोड़ने से कर्म्म करना 
अच्छा है। गीता कहती है कि साधारणत: कम्म॑ बन्धन का कारण 
ज़रूर होता है--पर ऐसी तरह से भी कर्म किया जा सकता है 
कि कम्म भी किया जाय और बन्धन भी न हो । इस कम्मंकौशल 
को ही कम्मयोग कहते हैं । 

येगः कम्मंसु कोशलम । 
हमने यह भी देखा, कि एक के बाद दूसरे--ऐसे तीन सोपानों 
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को पार करके गीता में बताये कम्मयोग पर कोई पहुँच पाता 
है। वे तीन सोपान यथाक्रम ये हैं:--- 
(क) फलाकांच्षावजेन; 
कम्मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेघु कदाचन । गीता, २ | ४७ । 
“कम करने में ही तुम्हाग अधिकार है, फल में कभी नहीं है | 
(ख) कठेत्वाभिमानपरित्याग; 
प्रकृत्पेव च ऋरम्भाणि क्रियमाणानि स्ंश: । 
यः पश्यति तथात्सानमकत्तारं स पश्यति ॥ गीता, १३।२६। 
“प्रकृति की सामथ्य से ह्वी सब कर्म हो रहे हैं, यह जो 
जानता है और जे अपने का करने वाला नहीं समझता वही ठीक 
जानता है |! 
(ग) ईश्वरापण; ईश्वर में सब कामों का अर्पण; यज्ञ के लिए 
कम्म करना; 
यध्करोषि यदश्नासि यज्जुद्ोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यथसि कीन्तेय तत्‌ कुरुष्व मद्पणम ॥ 


शुभाशुभफलेरेब मोधक्ष्यसे कम्मेबन्धने: । 
सेन्यासयेगयुक्ताव्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ 


गीता, &£ । २७-र८ । 

“हे कान्तेय, तुम जे कुछ करते हो, खाते हो, आहुति देते हो, 
दान करते हो, वह सब मुझे अपणे करो | ऐसा करने से शुभ और 
अशुभ फल्न रूप कर्म्मा के बन्धनों से मुक्त हो जाओगे और संन्‍न्यास- 
योगयुक्त होकर मुझसे मिल जाओगे ।? 

जब इस तरह फलों की शआकांच्षा को छोड़ कर, अहड्डाररहित 
और भगवान को श्रप॑ण करके कर्म किये जाते हैं तब वे कम्मंयोग 
में परिणत हो जाते हैं। इसी कम्मेयोग को लक्ष्य करके भगवान्‌ 


जज्नीसवीं अध्याय । ३७३२ 


कहते हैं कि सांख्यज्ञान द्वारा जे फल मिलता है कर्मयाोग से भी 
वही मिलता हे । 
सांख्ययेगोी प्रथग बाल्वाः प्रवदुन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयेवि न्द॒ते फन्नम्‌ ॥ 
यत्‌ सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्‌ येगैरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च यागश्लु यः पश्यति स पश्यति ॥ गीता, < | ४-५ । 
'सेन्यास अर्थात्‌ सांख्यमार्ग और योग अर्थात्‌ कम्मंमार्ग--इन 
दोनें को मूख ही भिन्न कहते हैं | पण्डित नहीं कहते । दो में से 
एक का भी यदि उत्तम रीति से आश्रय लिया जाय, ते दोनों का 
फल मिलता है। जो पद साख्यां ( ज्ञानियां ) को मिलता है वह्दी 
योगियों को भी मिलता है। साख्य और योग को जे एक समभतता: 
है, वही ठीक समभता है ।! 
इसके भाष्य में शट्डूराचाय्य लिखते हैं,--...“# 
उभयेविन्दते फल म्लुभयेस्तदेव हि नि:श्रेयस फलम्‌। अतो न फल्ने विरोधो-- 
उट्हि |. १८ >» सांख्यें ज्ञाननिष्ठेः संन्यासिभिः प्राप्यते स्थान मोक्षाख्यम्‌ । 
अ्रथांत्‌ 'कम्मयेग और ज्ञानयाग दोनों का एक ही फल--- 
नि:श्रेयस वा मोक्ष--है ।? 
झतएव फलसम्बन्ध में दोनों में कोई विरोध नहीं है। »< 
+ । ज्ञाननिष्ठ संन्यासी जिस मोक्षरूप स्थान को प्राप्त करते 
हैँं--कम्मंयोगी भी उसी को प्राप्त करते हैं । 
श्रीधरस्वामी ने भी इन श्लोकों की टीका इसी तरह की है । 
इस लिए गीता के मत में ज्ञानयोग और कम्मंयोग दोनों के. 
द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञानद्वारा ही मोक्ष मिलता. 
है, कम्मंद्रारा नहीं, या कम्मंद्वारा ही मोक्ष मिलता है, ज्ञान- 
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द्वारा नहों--गीता इन दोनों मतों में किसी का शअ्रनुमादन नहीं 
करती । 


इसका कारण यही है कि गीता के बताये कम्मेयोग को प्राप्त 
होने में साधक को केवल कर्म्मी होने से ही काम नहीं चलता 
है उसको ज्ञानी ओर भक्त भी होना चाहिए | क्योंकि बिना ज्ञानी 
हुए कत्तंत्वाभिमान किस तरह छोड़ सकता है और बिना भक्त हुए 
किस तरह सब कम्म भगवान में अ्रपेण कर सकता है। इसी तरह 
का कम्मेयोग--मुक्ति का सोपान है--भगवान्‌ ने साफ साफ 
यह उपदेश दिया हे,--- 

कम्मेज बुद्धियुक्ता हि फन्न त्यक्वा मनीपिणः । 

जन्मबन्ध विनिमुर्ता: पदं गच्छन्वय्यनामयम्‌ ॥--गीता, २। २९१ । 
सवकरम्मांण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः । 

मत्पसादादुवाप्नोति शाश्वत पदमव्ययम्‌ | गीता, १८। <६। 

“बुद्धियोगावल्लम्बी ज्ञानी पुरुष कर्म से पेदा हुए फल का त्याग 
कर जन्मबन्धन से मुक्त दो सब दुःखों से रहित परमपद को 
पाते हैं |? 

“सब समय अपने कत्तेव्यों का पालन करते हुए ही जो मेरी 
प्राप्ति की इच्छा करता है वह मेरी कृपा से शअ्नादि झऔर अज्यय 
पद प्राप्त करता है ।--- 

गीता में दूसरी जगह भी लिखा है,--- 
देवी सम्पद्‌ विभाक्षाय | गीता, १६ । $ । 
देवी सम्पद मोक्ष के लिए है ।” 


उन्नीसवाँ अध्याय । »३५४५ 


यह देवी सम्पद्‌ क्या है ? गोता उसका इस तरह परिचय 


देतो है-- 

अभय सत्वसंशुद्धिज्ञानयोगब्यवस्थितिः । 

दान दमश्च यज्षश्र स्वाध्यायस्तप आरजवम्‌ ॥ 

अहिंसा सत्यमक्रोघस्त्थागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 

दया भूतेष्वले।लुप्त्वं मादेवं हीरचापलम ॥ 

तेजः क्षमाध्तिः शीचमद्रोहे। नातिमानिता । 

भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत ॥ गीता, १६ । १, ३ । 

'निर्भीकता, प्रसन्नता, ज्ञानप्राप्ति के लिए उलद्योगशीलता, 
दानशीलता, इन्द्रिय-सेयम, यज्ञ करना, स्वाध्याय, तप, सारल्य, 
अहिंसा, सत्य, अ्रक्रोध, उदारता, शान्ति, चुगली न करना, जीव मात्र 
पर दया, निरलोभ, नम्रता, शालीनता और गम्भीरता, तेज, क्षमा, 
घैय्ये, पवित्रता, निर्द्रेष, अमिमान न करना, हे भारत, ये गुण 
उसी को प्राप्त होते हैं जिसने देवी सम्पत्ति भागने के ल्षिए ही 
जन्म ग्रहण किया है ।! 

इससे मालूम होता है कि गीता के मत में मुमुत्तु साधक को 
मोाक्षपथ फे लिए कौन कौन से साधन संग्रह करने होते हैं । 
साधक जब अभ्रय आदि उच्च गुणों का अ्रधिकारी हो जाता है 
तभी उसको मुक्तिमन्दिर में प्रवेश करने का श्रधिकार मिलता 
है । गीता ने अनेक स्थानों में, अनेक तरह से इन मोक्षोप- 
योगी साधनों का उपदेश दिया है। दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ के 
कतक्षण-निर्देश में हमें उनका परिचय मिलता है । चौदहवे 
अध्याय में गुणातीत के वन में भी इन गुणों का उल्लेख 
मिलता हे । 


३४६* गीता में इश्वरवाद । 
प्रकाशञु प्रवृत्तिष्तु माहमेव च पाण्डव । 
न द्ष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांचति ॥ 
उदासीनवदासीने गुणेयें न विचाल्यते । 
गुणा वत्तन्‍्त इत्येवं ये।उवतिष्ठति नेझ्धते ॥। 
समदुःखसख: स्वस्थः समलेष्टाश्मकाजुनः । 
तुल्यप्रियाशियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तु तिः ॥ 
मानापमानपेस्तुल्यस्तुल्यो मिश्रारिपक्षयाः । 
सर्वारम्भपरित्यागी गुगातीत:ः स उच्यते ॥ 
मान्नु योउव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ जद्ममूयाय कल्पते ॥ 

गीता, १४। २२---२६। 

“हे पाण्डव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह के प्राप्त होने से जो 
दुखित नहीं होता और इनके चल्ले जाने से फिर पाने की इच्छा नहों 
करता, उदासीन मनुष्य के समान जो सुख दुःख का समान मानता 
है, और गुणों के काय्ये दोते रहते हैं--यह जान कर जो निश्चिन्त 
रहता है कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख, दुःख, मिट्टी 
का ढेला, पत्थर श्रोर सेना, प्रिय, श्रप्रिय तथा निन्‍दा और स्तुति 
समान है, जे! धीर और शान्त रहता है---जिसको मान अपमान, 
एवं मित्र और शत्रु समान है जो बखेड़ों में नहीं पड़ता उसे गुणा- 
तीत कहते हैं। जे एकनिष्ठ होकर भक्तिपूवषक मेरी सेवा करता है, 
वह निश्चय ही इन गुणों को भली भाँति जीतता है और त्रद्मभाव 
के योग्य द्वोता है ।! 

गीता में श्रेर भी लिखा है,--- 

इद्देव तैंजितः सो येपां साम्ये स्थितं मनः । 
निद्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्माद्‌ 'ब्रह्मणि ते स्थिता: ॥ 


उन्नीसवाँ अध्याय | । ३४७ 
न प्रहष्येत्‌ प्रिय प्राप्य नाहिजेत प्राप्य चा्रियम्‌ । 

स्थिरजुद्धिरस मूढो ब्रद्मविद्‌ बरद्मणि स्थितः ॥ गीता, < । १६--२० । 
“जिसके मन में समता उत्पन्न दवा गई हे, उसने इस लोक 
में रह कर द्वी संसार का जीत लिया है; क्योंकि ब्रह्म निर्दाष और 
सवेत्र समान है---इसलिए वह ब्रह्म में मिल गया है। जिसने त्रह्म को 
जाना और त्रह्ममय हो गया; वह्द प्रिय के मिलने से आनन्दित भी 

नहीं होता तथा अप्रिय पाने से दुःखित भी नहीं होता ।? 


गीता में और भी लिखा है,-- 


यतेन्द्रियमनाबुद्धिमनिर्माच्परायणः । 

विगतेच्छाभयक्रोधा यः सदा मुक्त एबं सः ॥--गीता, < । २८। 
विहाय कामान यः सर्वान्‌ पुमांश्वरति निस्पृहः। 

निर्मेमा निरहड्लारः स शान्तिमधिगच्छुति ॥ गीता, २ । ७१ । 
वीतरागभयक्रोधा मनन्‍्मया मामुपाश्रिताः । 

बहवो ज्ञानतपसा पूता मदूभावमागताः ॥ गीता, ७ । १०। 
श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञान तत्पर: संयतेन्द्रियः । 

ज्ञान कब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छुति ॥ गीता, ७ । ३६ । 


जो मनुष्य मन, इन्द्रियां और बुद्धि को अपने अधीन कर 
लेता है; इच्छा, भंय और क्रोध का जिसने दूर कर दिया है, जिसे 
मोक्ष ही एक मात्र उपाजन करने योग्य पदार्थ मालूम होता है-- 
वह सवदा मुक्त द्वी है । 

जा मनुष्य सब कामनाओं का टत्याग करके इच्छा-रहित दो 
जाता है, जिसमें में और मेरा भाव नहीं रहता उसी को शान्ति 


मिलती है ।? 
२३ 
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“जिनका राग, भय ओर क्रोध नष्ट द्वो गया था, जिनका नेह् 
केवल मुझसे था, जिन्हें मेरा ही आसरा था, ऐसे अनेक मनुष्य 
ज्ञानरूप तप से पवित्र होकर मुझमें मिल गये ।! 


“जिसमें श्रद्धा है, जिसका एक मात्र ज्ञान पर ही दृढ़ विश्वास 
है, जिसने इन्द्रियों का दमन कर उन्हें अपने अधीन कर लिया है--- 
जसी को ज्ञान प्राप्त होता है । ज्ञान प्राप्त दोने से उसको शान्ति 
मिलती है । 

सिद्धि लाभ करने के ल्लिए गोता के मत में साधक को इन 
साधनों को प्राप्त करना ज़रूरी है । 


साधारण ज्ञानमार्ग और गीता का ज्ञानयोग एक वस्तु नहीं 
है । क्योंकि ज्ञानवादी जिसको केवल्यप्राप्ति का उपाय बताते हैं वह 
चित्‌ ओर जड़ का विवेक-ज्ञान है--सत्‌ औ्रौर अ्रसत्‌ वस्तु का 
विचार लब्ध-ज्ञान है । पर गीता जिस ज्ञान का उपदेश करती है 
वह तत्त्वज्ञान है--जिसको परा विद्या कहते हैं, उसी के सहारे परम 
पुरुष को प्राप्त किया जाता है | गीता के मत में वही ज्ञान है जिसके 
द्वारा जीव समस्त प्राणियों को पहले पहल पभ्पने में और फिर इश्वर 

में देखता है । 
येन भूतान्यशेषेण द्वक्ष्यस्यात्मन्यथे! सयि ।--गीता, ७ । ३९ । 

इस” तरह के ज्ञानी सब भूतों में भगवान्‌ को ही देखते हें, 
उनकी सब में समान-बुद्धि हो जाती है। भगवान्‌ इसी तरह के 
साम्यज्ञानी की प्रशंसा करते हैं,--- 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते येगी समले।ष्टाश्मकाशुनः ॥ 


जम्नीसवाँ अध्याय | ३४< 


सुहन्मित्राय्युदासीनमध्यस्थ द्वेष्यवन्धुषु । 

साधुध्यपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ गीता, ६ । ८-६ । 
श्रात्मीपम्येन सवत्र सम॑ पश्यति या 5जुन । 

सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमा मतः ॥ गीता, ६ । ३२ । 
विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 

शुनि चेव श्वपाके च पणिहताः समदशिनः ॥ गीता, € । १८ । 


“जिसने शाब्लज्ञान से ओर भप्रनुभवज्ञान से श्रपने अन्त:करण 
को ठप्त किया है जे। निविकार द्वागया है, जिसकी इन्द्रियाँ अपने 
वश में हैं, जिसके लिए मट्टी का ढेला पत्थर और सोना समान है 
वह योगी कहाता है ।? 

'सुदृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वष्य, सम्बन्धी, साधु 
झौर पापी---इन सबका जो समदृष्टि से देखता है--वह अधिक 
श्रेष्ठ है । 

“हे अजुन, जे यंह जानकर कि मेरा जैसा ही औरों को भी 
सुख दुःख होता है, सबको समदृष्टि से देखता द्वे--वही श्रेष्ठ- 
योगो है ।! 

ज्ञानी समदर्शी द्वोते हैं; वे विद्या-विनय से युक्त ब्राह्मण को, 
बैल को, हाथी को, कुत्ते को और चाण्डाल को भी एक दृष्टि से 
देखते हैं ।” 

ऐसा द्वोना विचित्र नहीं है। क्योंकि प्रकृतिज्ञानी सर्वत्र भग- 
वान का साक्षात्कार करते हैं । 

इस तत्त्वज्ञान के फल्ल से ज्ञानयोगी किस तरह मोच्नलाभ 
करता है, गीता उसके विषय में अनेक उपदेश देती है,--- 


३५० गीता में इश्वरवाद । 
तदूबुद्धयस्तदात्मानस्तज्निष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छुन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥--गीता, € । १७ । 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । ह 
बहवो ज्ञानतपस्ा पूता मद्भावमागताः ॥--गीता, ४। १० । 
इरैव तेजि तः सर्गों येषां साम्ये स्थितं सनः । 
निर्दोष हि सम॑ बह तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥। 
न प्रहष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नाहिजेत प्राप्य चाश्रियम । 
स्थिरुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ गीता, € । १६-२० । 
“उसमें हा जिनकी बुद्धि छृम जाती है, जे उसीको श्रपनी 
भ्रात्मा समभते हैं, एक मात्र उसीमें जिनकी श्रद्धा है क्लार उसीको 
जो परम पुरुषाथे समभते हैं--उनके सब पाप आत्मज्ञान से थो 
डाले जाते हैं और वे फिर जन्म नहां लेते ।” 


“जिनका प्रेम, भय और क्राध नष्ट दागया था, जिनका नेह 
केवल मुझसे था, जिन्हें मेरा ही श्रासरा था ऐसे श्रनेक मनुष्य 
ज्ञानरूप तप से पवित्र होकर मुझमें मिल गये ।? 


“जिनके मन में इस प्रकार की समता उत्पन्न होगई है, उन्होंने 
इस लोक में रह कर ही संसार फो जीत लिया है; क्योंकि ब्रह्म 
निर्दोष और सवंत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्म में मिल गये हैं ।” 

“जिसने ब्रह्म को जाना ओर ब्रह्ममय द्वो गया वह प्रिय के 
मिलने से आ्रानन्दित भी नहों होता तथा अप्रिय प्राप्त होने से 
दुखी भी ।? 

इस तरह के ज्ञानयोगी की भ्रवस्था भगवान ने नीचे लिखे 
श्लोक में व्शन की दै,-- 


जन्नीसवाँ अध्याय । ३४१ 
निर्मानमाहा जितसंगदोषा अ्रध्यास्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
हन्द्रेविप्रुक्ताः सुखदुःखसंज्षगच्छुन्व्यमूढाः पद्मब्ययं तत्‌ ॥ गीता, 
१९ । ९ । 
“जिनका प्रहड्डार और मोह दूर हो गया है जो संसार से 
अनुराग-हीन हो गये हें, जो सर्वदा स्मरण रखते हैं कि हम 
परमात्मा के अंश हैं, जिन की कामनायें दूर दे! गई हैं; जो सुख- 
दुःख आदि द्ुद्रों से मुक्त हो गये हैं ऐसे ज्ञानी यह शाश्वत पद 
पाते हैं ।! 
गीता में श्रार भी लिखा हे,--- 
यदा भूतइथगूभावमेकस्थम्नुपश्यति । 
तत एवं च विस्तार ब्रह्म सम्प्यते तद। ॥--गीता, ५३ । ३० । 
“जब वह भिन्न भिन्न भूतों को एक ही इंश्वर में देखने लगता 
है तब वह ब्रह्म को प्राप्त करलेता है ।! 
गीता में ओर भी लिखा है,--- 
बहूनां जन्मनांमन्ते ज्ञानवान्मां प्रपय्यते । 
वासुदेवः सबेमिति स महात्मा सुदुलभः ॥ गीता, ७। १६ । 
“बहुत जन्मों के बाद यह जान कर कि वासुदेव ही सब कुछ 
है, ज्ञानी पुरुष मेरा भजन करता है। पर ऐसा महात्मा अत्यन्त 
दुलेभ है ।? 
जे सब जगह भगवान को प्रत्यक्ष करते हैं, जो भगवान्‌ से ही 
जगत्‌ का विस्तार देखते हें--वे ही असली ज्ञानयोगी हैं । 
ऐसे ज्ञानी को भगवद्भक्त होना द्वी पड़ता है क्‍योंकि जो 
भगवान्‌ को रात दिन सब जगह देखता है वह उनका श्रनुरागी 


३४२ गीता में इश्वरवाद । 


हुए बिना किस तरह रह सकता है। इस लिए गीता के मत में 
ज्ञान ओर भक्ति दोनों पास पास जकड़ी हुई हैं । 
पिछले समय के भक्तिवादी--देखा जाता है--अंधी और नंगो 
भक्ति के पक्षपाती थे, उन्होंने ज्ञान श्रार भक्ति के बीच में चिर- 
विच्छेद कर दिया था । वे ज्ञान-गन्धघहीन भक्ति को ही बढ़िया 
भक्ति मानते थे। वेष्णव-ग्रन्थों में उत्तमा भक्ति का इस तरह 
निर्देश किया है--- 
अन्याभिन्ापिताशून्य ज्ञानकर्म्मायसंवृतम | 
आनुकुल्येन कृष्णानुभमजनं भक्तिरुत्तमा | 
“ग्न्य कामनाओं से शून्य, ज्ञान करम्म॑ आदि से भ्रसंबृत और 
अनुकूल भाव से कृष्ण का जे। भजन हे वही परमा भक्ति है? । 


इसका फल यह हुआ कि बत्रज-गापी ही भक्तों का चरम 
ध्रादर्श बन गई । 
व्रजगाोपिकादिवत्‌ ।--नारद सूत्र । 
किस तरह भगवान्‌ का भजन करना चाहिए |--जिस तरह 
ब्रज-गापियाँ करती थीं | 
गोप्यः कामात्‌ । भागवत, ७ ! ७। २६ । 
काम फे द्वारा गापियों ने श्रीकृष्ण को प्राप्त किया था ।? 
पर, गीता के मत में ज्ञानी हो भगवान्‌ का श्रेष्ठ भक्त है। 


चतुविधा भजन्ते माँ जनाः सुक्ृतिने।जुन । 
थ्रात्ता जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भमरतपभ ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रिया हि ज्ञानिनेत्यथैम्ं स व मम प्रियः ॥ 


उन्नोसवाँ अध्याय । ३५३ 


उदाराः सर्वे एवैते ज्ञानी स्वास्मेव मे मतस्‌ । 
आस्थितः स॒ हि युक्ताष्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥--- 
गीता, ७ । १६--१६ । 


भगवान्‌ कहते हैं,---'हे भरत-श्रेष्ठ श्रजेन, पुण्यवान ही मेरा 
भजन करते हैं | वे चार प्रकार के होते हैं; (१) रोगी, (२) तत्त 
जानने की इच्छा करने वाले, (३) अर्थार्थी अर्थात्‌ भाग चाहने वाले 
कौर (४) ज्ञानी । पर इन सब में ज्ञानी ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका चित्त 
सब समय मेरी ओर लगा रहता है और वह केवल मेरी ही भक्ति 
करता है । ज्ञानी को में अत्यन्त प्रिय हूँ और मुझे वह अत्यन्त प्रिय 
है। यों ते ये सब उत्तम हैं पर इन में ज्ञानी को तो मैं अपनी आत्मा 
ही समभता हूँ, क्योंकि, वह मुझ में चित्त लगा कर, मुझे हा 
सर्वोत्तम गति समझ कर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है ।? 
गीता के बारहवें अध्याय में भगवद्भक्त के जो लक्षण लिखे 

हैं उन का पढ़ कर यह खयाल होता है कि गीता का लक्ष्य भाव- 
प्रधान भक्ति नहीं है । 

अद्वृष्टा सवेभूतानां मेत्र: करुण एव च । 

निमसो निरहड्रारः समदुःखसुखः ज्षमी | 

सन्तुष्टः सतत योगी यताध्मा दइृढ़निश्चय: । 

मय्यपितमने।बुद्धिर्या मे भक्तः स में प्रिय: ॥ 

यस्मानने द्विजते ल्ेाका व्लेकान्नोद्विजते च यः । 

हर्षामषभयोद्रगेमुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ 

अनपेक्ष: शुचिदेज्ञ उदासीने गतब्यथः । 

सर्वासम्भपरित्यागी ये मदभक्तः स मे प्रियः ॥ 


या न हृष्यति न द्रृष्टि न शोचति न कांचति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे ग्रियः ॥| 


१३५४ गीता में इश्वरवाद । 


समः शजम्नो च मित्रे च तथा मानापमानयेः । 

शीतेष्णसुखदु:खेघु समः सैगविवर्जितः ॥ 

तुल्यनिन्दास्तुतिमानी सन्‍्तुष्टो येन केनचित्‌ । 

अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्‌ मे प्रियो नर: ॥- 

गीता, १३ । १३-१६ । 
जो किसी से ट्वेष नहीं करता, जो भूत मात्र का मित्र है, जो 

दयाशील है, जिसमें “मेरा और मैं? भाव नहीं है, जिसे सुख 
दुःख दोनें समान हैं, जो क्षमावान्‌ हें, जो हमेशा प्रसन्न, स्थिरचित्त 
संयमित मन, दृढ़निश्वय है ओर जिसने मन और बुद्धि मुझे अपेण 
कर दी है--ऐसा भक्त मुझे प्यारा है । जिससे न लोगों का भय 
है---न वह किसी से भीत होता है; दूसरों का हे, क्रोध सुख देख 
कर खेद, भय और विषाद, से जो मुक्त हा गया है--वह मुझे 
प्यारा है । जो कुछ मिले उसी में सन्‍्तुष्ट, पवित्र, आलस्यहीन, 
पक्तपातहीन, दुःखरहित और फल्ल की आशा छोड़ कर कम करने 
वाला भक्त मुझे प्यारा है । जे आनन्द से फूलता नहों, दुःख से 
उकताता नहीं, इष्ट पदाथे के नाश से शोक नहीं करता, किसी का 
लोभ नहीं करता, जिसने छुभ और अशुभ देनों का त्याग किया 
है जे भक्तिमान है--वह मुझे प्यारा है। जो शत्र और मित्र को 
समान समभता है, मान और अपमान को, ठंढ ओर गर्मी को, 
सुख और दुःख को, समान समभ्तता है, और सब प्रकार का संग 
जिसने त्याग दिया है--वह मुझे! प्यारा है। जिसके लिए निन्दा 
और स्तुति समान है, जो बकवाद नहीं करता, सदा सन्‍्तुष्ट रहता 
है, जो यह नहीं समझता कि यह घर मेरा है। जिसका चित्त 
स्थिर है, जे भक्तिमान है--बह मुझे प्यारा है।? 


उन्नीसवाँ अध्याय | ३५४ 


ज्ञान भक्ति से अलग नहीं है इसी बात को समभ्ाने के लिए 
ज्ञान का लक्षण कहते हुए गीताकार कहते हैं,--- 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी |--गीता, १३ । १० 
“अनन्य-भाव-युक्त एकनिष्ठ भक्ति ही ज्ञान है ।! 
ध्यानवादियों के मत में चित्तवृत्ति का निराध हीं कैवल्य- 
सिद्धि का एक मात्र उपाय है। चित्तवृत्ति का निराध करने के 
लिए उन्होंने नाना प्रकार के उपाय बताये हैं--अभ्यास, वैराग्य, 
इेश्वर-प्रशिधान, प्राणायाम, श्रभिमत ध्यान आदि । योगसिद्धि 
का फल है-- द्रष्टा के स्वरूप में अ्वस्थान,--पुरुष स्वतंत्र (केवल) 
होकर अपनी निर्मल ज्योति में प्रतिष्ठित होता है--ऐसा कहते 
हैं । इसलिए उनके अभीष्ट योग में जीव त्रह्मै का संयोग नहीं है-- 
उसमें प्रकृति और पुरुष का वियोग है । 
पुंप्रकृत्यावियोगे5पि योग इत्युदिता थया । 
पर, गीता में मन्न के संयम के साथ ईश्वर में चित्त लगाने का 
बार बार उपदेश दिया है,-- 
मनः संयम्य मशित्तो युक्त श्रासीत मच्पर: | गीता, ६ । १४ । 
गीता में यह भी लिखा है कि योग के फल से जिस शान्ति 
की प्राप्ति होती है वह भगवान्‌ में स्थिति ही का फल है । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छुति ।--गीता, ६ । १५ । 
इसलिए गीता के मत में इंश्वर में चित्त लगाना ही योग है। 
इश्वर को बाद करके गीता के मत में योग करना बिलकुल असम्भव 
है। भगवान्‌ में चित्त समपंण करके जो श्रद्धायुक्त भगवान्‌ का 
भजन करते हैं गीता के मत में वे ही श्रेष्ठ योगी हैं । 


३४६ गीता में इश्वरवाद । 


येगिनामपि सर्वेषां मद्रातेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमा मतः ॥--गीता, ६ । ४७ । 


गोता में ग्रैेर भी लिखा है,-- 
ये मां पश्यति सवंन्र सर्वे च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
सवभूतस्थितं ये मां भजस्येकत्वमास्थितः । 
सवंधा वतेमाना5पि स यागी मयि वतेते ॥ 
“गीता, ६ । ३०-- ३१ | 
'जो सब में मुझका और मुझमें सब का देखता है, उसके लिए 
कभी में नष्ट नहीं होता और मेरे लिए कभी वह नष्ट नहीं होता । 
जो अमेद भाव से रहता है, और सभी भूतों में में हूँ यह जान कर 
मेरा भजन करता है वह योगी चाहे जिस अ्रवस्था में रहे पर वह 
मुझी में रहता है ।? 
इसी लिए भगवान्‌ गीता में इस चरम योग का उपदेश देते हैं,-- 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मार्मेवेष्यसि युक्त्येवमात्मानं मत्परायणः ॥--गीता, £ । ३४ । 


“अपना मन मुझे श्रपंण करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, 
मुझे नमस्कार करो, चित्त का समाधान कर उसे मुझ सें मिज्ाओ 
ओर सवेधथा मुझमें ही झ्रासक्ति रखा; तब मुझसे मिलोगे |! 


सब भूतस्थमात्मानं सवभूतानि चात्मनि । 
ईचछते यागयुक्तात्मा सवत्र समद्शनः ॥--गीता, ६ । २६ । 


“जिस का मन योग्र में स्थिर हो गया है, उसकी दृष्टि सवेत्र 
समान रहती है ओर वह अपने को सब भूतें में तथा सब भूतों 
को अ्रपने में देखता दे । 


उश्नीसवाँ अध्याय । ३५७ 


गीता के मत में ध्यानयोग द्वारा भी मोक्ष की प्राप्ति द्वोती है- 
पर वह ध्यान भक्ति से हीन नहीं है। ध्यानवाद में ईश्वर का स्थान 
कितना गौण है और उसमें भक्ति का अवसर कितना कम है--यह 
यात हम बहुत पहले कह चुके हैं | किन्तु गीता के बताये ध्यान- 
योग में इश्वर ही का अ्रवलम्ब है और उसकी भक्ति ही करना 
मुख्य बात है । फिर डसके फल से योगी समदर्शी द्वाकर सब भूतों 
में भगवान्‌ के साक्षात्कार रूप चरम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। 

श्रब यह खब अच्छी तरह देख लिया गया कि क्या कम्मे, क्‍या 
ध्यान और क्या ज्ञान--गीता ने सभो के साथ इंश्वर-भक्ति को 
संयुक्त किया है । जिस तरह सूत में मणियाँ पुरी रहती हैं उसी 
तरह गीता के बताये कम्मे, ज्ञान, और ध्यान के बीच में इश्वर पुर 
रहा है। कम्मंवाद, ध्यानवाद और ज्ञानवाद में इंश्वरवाद भरा 
हुआ है । क्‍ 

ब्ह्मसूत्र को देखने से पता लगता है कि बादरायण विद्या को 
ही मोज्षप्राप्ति का उपाय बताते हैं । 


पुरुषार्थोइतः शब्दात्‌ इति बादरायणः ।--३। ४ । १ सूत्र । 
अ्रस्माद्‌ वेदान्तविद्वितादात्मज्ञानात्‌ स्वतंत्रात्‌ पुरुषार्थ: सिद्धवतीति बाद- 
रायण शआ्राचाययों मन्यते ।--शड्भरभाष्य । 


अथांत्‌ बादरायण के मत में वेदान्त के बताये आात्मज्नान से 

दी पुरुषाथे की सिद्धि होती है, क्योंकि श्रुति में भो कहा है,-- . 
तरति शोकमात्मवित्‌ । ब्रह्मवेद अह्मोव भवति ॥ 

आत्मज्ञ व्यक्ति शोक की तर जाता हे,” न्रह्म -को जान कर 


श्श्८ गीता में इश्वरवाद । 


ब्रह्म होजाता है ।!” इस लिए बादरायण के मत में विद्या ही पुरुषाथे 
की जननी है--रहा कम्मे--वह विद्या का सिफ अड् है । 


जैमिनि का सिद्धान्त इसके ठीक विपरीत है। उनके मत में 
ज्ञान ही कम्म॑ का अंग है । ब्रह्मसूत्र के तीसरे अ्रध्याय के चोथे 
पाद में बादरायण कम्म भर ज्ञान के अ्रड्गराड्भित्वत का विचार करते 
हुए जेमिनि का मत पूर्वपक्ष की तरह लिखते हैं,-- 


शेषत्वात्‌ पुरुषार्थवादे। यथाउन्येषपु इति जेमिनिः । ३ । ४। २ | 


जैमिनि के मत में--'ज्ञान से मुक्ति होती है! यह बात जो 
श्रुति में मिलती है वह केवल अ्रथेवाद है | देह से अ्रलग आत्मा 
है, वही कम्म करता हे--इस ज्ञान को हृढ़ कराकर कर्म्मी को 
कम्म में उत्साहित करना ही इन श्रुतियों का लक्ष्य है । 


बादरायण ने तीसरे सूत्र से सातवें सूत्र पय्यन्त जेमिनि की 
युक्तियाँ दी हैं और आठवें सूत्र से सत्रहवें सूत्र तक एक एक करके 
उन का खण्डन किया है । 

अतो5पि न विद्यायाः कम्मशेषत्व॑ं नापि तद्विषयायाः फलश्रतेरयथार्थत्वं 
शक्यमाश्रयितुम्‌ ।--३ । ४ । १९ सूत्र पर शदुरभाष्य । 

“विद्या को कर्म्म का अड्भ बताना और विद्या की फलश्रति को 
अयथाथे (अथेवाद) बताना ठीक नहीं है ।? 


आश्रमविहित कर्म ज्ञान का अड़ है, ज्ञान की उत्पत्ति का 
सहकारी कारण है, बादरायण ने नीचे लिखे सूत्रों में इस बात का 
प्रतिपादन किया है; 


उन्नीसवाँ भ्रध्याय । ३५७ 


सर्वापेज्ञ: च यज्ञादिश्रवतेरश्ववत्‌ ।# ३ | ४ । २६ सूत्र | 

विहितत्वादाश्रयकम्मापि | सहकारित्वेन च । ३ | ४ । ३२--३३ । 

विद्यासहकारीणि तु पुतानि स्युः ।-- शहझ्लूर । 

अर्थात आश्रम-विद्देत कम्म॑ ज्ञानोत्पत्ति के सहकारी 

कारण हैं । 

ज्ञानात्पत्ति के अड्ढ रूप में शम दम आदि का भी ज़रूर अनु- 
प्लान करना चाहिए--बादरायण ने नीचे लिखे सूत्र में यह बात 
बताई है,-- 

शमदमाच्यपेतः स्यात्‌ तथापि तु तद्विधेः तदड्भतया तेषामवश्यासुष्ठे- 
यत्वात्‌ । ३॥ ४ । २७ | सूत्र | 

यदि कोई प्रतिबन्ध न हो तो इसी जन्म में ज्ञान उत्पन्न हो 
सकता है, नहीं--दूसरे जन्म में ते। होगा ही । 

ऐहिकमपि श्रप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदशंनात्‌ |--बह्मसूत्र, ३ | ७ | ९१ | 

तस्मात्‌ ऐहिक॑ श्रामुष्प्रिक वा विद्याजन्म प्रतिबन्धक्षयापेक्षया इति 
स्थितम्‌ । शह्ूरभाष्य । 

धर्थात्‌, प्रतिबन्ध दूर होने पर इस जन्म में ही या दूसरे जन्म 
में विद्या (ज्ञान) उत्पन्न होती ही है । 


बादरायण के मत में इसी विद्या का फल मुक्ति है | उस में भी 
अनियम है, अर्थात्‌ मुक्ति ऐदििक वा आमुष्मिक (परलोक में होने- 
वाल्ली) भी हो सकती है । 
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#. जत्पन्ता द्वि विद्या फतब्नसिद्धि प्रति न किज्चिदन्यत्‌ अ्रपेक्षते । उत्पत्ति प्रति 
तु अ्रपेक्कते । कुतः ? यज्ञादिश्वतेः । इस सूत्र पर शझ्लर॒भाष्य । 








३६० गीता में इश्वरवाद । 
एवं मुक्तिफलानियमः | तद्वस्थावछते: । | ब्रह्मसूत्र, ३ | ४ | *२। 


किन्तु ये शमदमादि और आश्रमकर्म ज्ञान-लाभ के सिफ़े 
बहिरड्ठ साधन हैं । ज्ञानप्राप्ति के अन्तरक़ साधन--श्रवण, मनन 
ओर निदिध्यासन हैं । क्योंकि श्रुत कहती है ,-- 


भ्रात्मा वा श्ररे व्रष्टच्यः श्रोतव्यो मन्तब्यों निदिष्यासितव्यः । 


“आत्मा को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना 
चाहिए, और ध्यान करना चाहिए / अर्थात्‌ आत्मा को साज्षात्‌ 
करने के उपाय हैं--श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन, पहले, आत्मा 
के विषय में श्रुतिवाक्य सुनने चाहिए। उसके बाद उनका मनन 
ओर निदिध्यासन करना चाहिए । ऐसा करने से साधक को शआात्मा 
का साक्षात्कार हो जाता है। बादरायण ने इसी श्रुति पर सूत्र 
किया है,-- द 


श्रावत्तिसकृद्‌ उपदेशात्‌ । 
लिड्भराच्च | ब्रह्मसूत्र, ४७ । १। १--२ । 
श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन का एक दफा करने से यदि 
आत्मदशन न हो तब इन को बार बार करना चाहिए। जब तक 
भ्रात्मदशन न हो तब तक किये जाना. चादिए | शाल्र में इसी 
लिए उन को बार बार करने के अनेक उपदेश दिखाई देते हैं । 
श्रवण, मनन और निदिध्यासन बार बार ही नहीं देहान्त तक 
करने चाहिए । 


.._] इस सूत्र पर शझ्लरभाष्य और तरह का है। हमने यहाँ रामानुज के 
मत का अनुघरण किया है । 


उन्नीसवाँ अध्याय । ३६१ 


आप्रयाणात्‌ तत्रापि दि दृष्ठम +--श्रद्मसूत्र, ४७ । १ । १२ । 


बिक १० 


आत्म-साक्षातकार के लिए उपनिषद में अनेक तरह की 
प्रणालियाँ कही गई हैं | बादरायण ने तीसरे प्रध्याय के तीसरे पाद 
में इस की 'प्राल्ेचना की है । 


नानाशब्दादिभेदात्‌ | बरह्मसूत्र, ३। ३ ॥ €८ । 

यह उपासना प्रधानत: तीन प्रकार की है; अड्भाश्रित, तटस्थ 
वा प्रतीक ओर शअ्रहंग्रह ।# बादरायण अहंग्रह-उपासना का अनु- 
मोदन करते हैं । इस विषय में उन्होंने सृत्र किया है,--- 

श्राव्मेति तृपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च +--ब्रह्मसूत्र, ७ । १। ३ | 


“उस परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप में दही जानना होगा।? 
अ्रथांत्‌ “साएहँ” भाव में उपासना करनी होगी । 


वजन नकलक न ट ल्‍ललला- 


# प्रत्येक घपासना के अ्रनेक भेदों में जिनका उपनिषदों में वर्णन है--- 
बादरायण किसको पसन्द करते हैं ओर किस का नहीं--हस् बात का विवेचन 
उन्द्दोंने इस पाद के ४८ सूत्र से ६६ सूत्र पय्येन्त किया है । उन के सिद्धान्त 
में भ्रहप्रह-उपासना में ही विकल्प का नियम हे--श्रथात्‌ किसी एक विशेष 
प्रथाली का अनुसरण करना ही होगा । 

विश्ल्पो5विशिष्टफलव्व!व्‌ । ब्रह्मसूत्र, ३। ३ । ९६ । 

तटस्थ घपासना में साधक जैसी इच्छा हो समुच्चय कर सकते हैं ओर 
नहीं भी कर सकते । 

काम्यास्तु यथाकार्म समुश्रियेरन्न वा पूर्ेहत्वभावात्‌ । ब्रह्मसूत्र, ३ + 
३।५६५० | 

और श्रेगाश्रित उपासना के विकल्प और समुश्चय में जेसी इच्छा हे। कर 
सकते हैं । 

भर्जेपु यथाश्रयभावः । ब्रह्मसूत्र, ३ । ३। ६९१ । 


३६२ गीता में इश्वरबाद । 


प्रतीक उपासना से यह प्रयोजन सिद्ध नहीं होता | इस लिए 
बादरायण कहते हैं कि प्रतीक में अहंज्ञान को स्थापित नहीं 
करना चाहिए । 

न प्रतीकेन द्वि सः ।--अह्यसूत्र, ४७ | १। ४ | 

परन्तु प्रतीक में ब्रह्मदृष्टि रखनी चाहिए । 

ब्रह्म शिरित्कपांत्‌ ।+--ब्रह्मसूत्र , ४७ । १ । < । 

क्योंकि ब्रह्मदष्टि से देखे जाने के कारण, ब्रह्मभाव से 
भावित होने पर प्रतीक भी उत्कृष्ट ब्रह्म का अ्रध्यास होने से 
उत्कृष्ट फल को देता है । 


कहना नहीं होगा कि ये उपासनायें और भक्ति-प्रयोदित 
इेश्वर-भजन एक चीज़ नहीं हैं । वास्तव में ब्रह्मसूत्र, में कहीं 
भी भक्ति शब्द का प्रयाग नहीं किया गया हे--भक्ति की बात 
भी कहीं नहीं उठाई गई है । बस तीन जगह भक्ति का और 
इशारा है,-- 

(१) अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ।---३ । २। २४ सूत्र । 

अपि चेन आ्रात्मान संराधनकाले पश्यन्ति योगिनः ! सराधने भक्तिध्यान- 
'पअशिधानाथनुष्टानम्‌, शद्भुरभाष्य । 
“थयोगी संराधनकाल में परमात्मा का दशन करते हैं। संराधन का 
श्रथे है, भक्ति, ध्यान और प्रणिधान आदि अ्रनुष्ठान करना । 

(२) पराभिध्यानात्त तिरोहितम्‌ ।--३ । २। < सूत्र । 


तप्पुनस्तिरोहितं सत्‌ परमेश्वरमभिध्यायतो यतमानस्य जन्ताः >« 3» 2८ 
» ईश्वरप्रसादात्‌ संसिद्धस्य कस्यचिदाविभवति । 


उशन्नीसवाँ अध्याय | ३६३ 


परमेश्वर का ध्यान करनेवाले यत्नशील साधक को ईश्वर 
के प्रसाद से उसका खोया हुआ इश्वरभाव फिर प्राप्त हो जाता है ।? 

( ३ ) तदोकोग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो हा्दानुग्रद्दीतः शवाधिकया |--- 

७।२॥१७ 

“विद्वान साधक का ब्रद्मागार ( हृदय ) जज्ज्वज्ञ हो जाता है । 
तभी वह द्वार देख पाता है और इस तरह का “हादानुग्रहीत”” साधक 
सौ से अधिक नाड़ियों (सुषुम्ना) के मार्ग से बाहर निकल जाता है ।! 

हादानुगृद्दीतः -- हृदयालयेन ब्रद्मयणा समुपासितेन श्रनुग्रहीतः ।--शड्ूर । 

प्रसन्‍नेन हाइन परमपुरुषेण श्रनुग्रहीतः ।--रामानुज । 

ध्रर्थात्‌ू, इसी तरह के साधक के प्रति हृदय में स्थित भगवान्‌ 
प्नुग्रह करते हैं । 

इन सूत्रों को छोड़ कर ओर कहीं भी इंश्वर-भक्ति का प्रसड्ड 
नहीं पाया जाता है। ' 

पर गीता की श्रालोचना करने से मालूम होता है कि उसमें 
भक्ति का स्थान बहुत ऊँचा है। भक्ति ही साधक का मुख्य अव- 
लम्ब है। भक्ति साधन के मार्ग में प्रधान सहारा है । 

भगवान कहते हैं,-- 


देवी होषा ग्रुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपच्चन्‍्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ गीता, ७ । १४७ । 


'मेरी यह झअतिदिव्या और त्रिगुणात्मिका माया अल्यन्त दुस्तर 
है। जो अनन्यभाव से मेरा ही भजन करते हैं, वे ही इसका पार 
पा सकते हैं |? 

भगवान को प्राप्त करने का उपाय क्‍या है ? 

२७ 


३६७ गीता में इश्वरवाद । 


तम्ेव शग्ण गच्छ सर्वेभावेन भारत । 


तत्प्रसादात्‌ परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम ।--- 
गीता, १८। $६२। 


“हे भारत, तुम सब प्रकार से उसी हृदय-स्थित इंश्वर की शरण 
जाओ।, उसके प्रसाद से तुम परम शान्ति और शाश्रतपद पाओगे ।? 


गीता, श्रनेक जगह ऐसी भक्ति को ही इंश्वरप्राप्ति का सुख्य 
उपाय बताती हे ,--- 


मनन्‍्मना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 

मार्मेवेष्यसि युक्त्येब्रमात्मानं मत्परायणः ॥ गीता, £ । ३४ । 
मच्ित्ता मद््‌गतग्राणा बेाधयन्तः परस्पर्म्‌ । 

कथयन्नश्र मां नित्य तुष्पल्ति च रमन्ति च ॥ गीता, १० । £ । 
भक्तया स्वनन्यया शक््य श्रहमेवंविधे!जुन । 

ज्ञातं द्रष्ट व तसवेन प्रवेष्दुश्न परन्‍तप ॥ 

मत्कम्म कृन्मत्परसे। मद्भक्तः सब़्वजितः । 

निर्वेरः सर्वेभूनेपु यः स मामेति पाण्डब ॥ गीता, ११ । २४-२९ । 
ये तु क्वांणि कम्मांणि मयि संन्यस्थ मत्पराः । 

अनन्येनव थागेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 

तेषामहं सपुद्धर्ता सत्युसंसररसागरात्‌ । 

भवामि न चिरात्‌ पाथे मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ! 

निवसिष्यसि सय्येव अत ऊध्च न संशयः ॥--गीता, १२ । ६-८ । 
तस्मात्‌ सर्वेषु कालेपु मामनुस्मर युध्य च । 

मय्यपि तमनेजुद्धिर्मासेवैष्यस्यसंशयम ॥ 

श्रभ्यासयोगयुक्तन चेतसा नान्यगामिना । 

परम पुरुष दिव्यं याति पार्था'७नुचिन्तयन्‌ । 

कवि पुराणमनुशासितारमणोर णयांसमलुस्मरेय: । 

स्वस्थ चातारमचिन्त्यरूपमादित्यवण तमसः परस्तात्‌ ॥ 


उन्नीसवाँ अध्याय । ३६४५ 


प्रयाणकाल्ले मनसाउचलेन भक्तया युक्तो योगबलेन चेव । 

भ्रवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स त॑ पर पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥-- 
गीता, ८ु | ७--१० । 

अनन्यचेता: सतत ये मां म्मरति नित्यश: । 

तस्याहं सुलभः पाथे नित्ययुक्तस्य योगिन: ॥--गीता, ८ । १४ । 

पुरुष: स परः पाथे भक्तया त्ञभ्यस्व्वनन्यया | 

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवर्मिदं ततम्‌ ॥ गीता, ८ । २२ । 

मान्ञु याउव्यभिचारेण भक्तिय्रेगेन सेवते | 

स गुणान्‌ समतात्येतान्‌ ब्रह्म मूयाय कल्पते ॥--गीता, १४ ।२६ । 

सर्वेकम्मांण्यपि सदा कुर्वांणों मद्व्यपाश्रय: | 

मत्प्रसादाद॒वाप्तोति शाश्वतं पदमव्यत्रम्‌ ॥ गीता, १८ | ९६ । 

ये। मामेवमसंमूठो जानाति पुरुषोत्तम । 

स सवविद्‌ भजति मां स्वभावेन भारत ॥ गीता, १९।१६। 

मच्चित्त: सबेहुगांणि मत्प्रसादात्‌ तरिष्यसि | गीता, १८ । ५६ । 


'झ्पना सन मुझे अ्पंण करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा 
करो, मुझे नमस्कार करो, चित्त का समाधान कर उसे मुममें 
मिलाओ ओर सव्वंधा मुझ में ही आसक्ति रखा, तब मुझसे 
मिल्ोगे ।! 


“वे मुझमें चित्त लगा कर, मुझको अपना कर, एक दूसरे को 
मेरे सम्बन्ध में समभाते हुए, मेरा भजन करते हुए, सवेदा सन्‍्तुष्ट 
रहते हैं ग्लौर प्रानन्द से समय बिताते हैं । 

“हे परन्तप अजुन, कंवल अनन्‍्य भक्ति से मुझे चाहे जो इस 
प्रकार जान सकता है, प्रद्यक्त देख सकता है और मुझमें मिल 
सकता है ।? 

“हे पाण्डव, मुझ पर विश्वास कर जो मनुष्य कर्म करता है. 


३६६ गीता में इश्वरवाद । 


जो मुझे ही परम पुरुषाथे समभता है मेरी दी जो भक्ति करता है 
जा ओर किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, वह मुझसे मिल 
जाता है ।? 

जे अपने सब कम्मे मुझे अपेण कर, मुझ पर ही भरोसा रख 
कर, अ्रनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और मेरी सेवा करते हैं ।” 

“उनका चित्त मुझमें बेंधा रहता है। इसलिए हे पाथे, में 
सृत्यु-युक्त संसार-सागर से उनका शीघ्र ही छद्धार करता हूँ ।! 

'प्ुुझ में हो मन रखे, मुरू में हो बुद्धि रखा, इससे देहान्त 
के बाद तुम निश्चय मुझ में हो वास करोगे---इसमें सन्देह नहीं ।? 

“इसलिए सब समय मन ओर बुद्धि मुझमें छगा कर मेरा 
ध्यान करो और युद्ध करो; ऐसा करने से तुम भी निःसन्देह मुभमें 
मिल जाओगे ।? 

“हे पा्थे, जो मनुष्य श्रपने चित्त को इधर उधर कहीं भटकने 
न देकर, प्रभ्यास से उसे एकाग्र कर, परमप्रकाशमय पुरुष का 
चिन्तन करता है, वह उसमें मिल जाता है । 

'जाो अन्त समय स्थिर मन कर, भक्तियुक्त होकर, योगबल 
से दोनों भींहें। के बीच में प्राणों को स्थिर करता है; और सर्वज्ञ, 
अनादि, सबके सञ्चालक, सूच्रम से भो सूच्म, सबके पालन करने 
वाले, अचिन्त रूप, सूय्य का भी प्रकाश देने वाले, तमोागुण से 
दूर रहने वाले दिव्य परम पुरुष का सतत चिन्तन करता है, वह 
देह-त्याग के बाद उसी में मिल जाता है । 

“हे पार्थ, जो श्रनन्यगति होकर सवेदा मेरा ही स्मरण करता 
दे, उस सदा सन्‍्तोष-युक्त योगी को सहज में मेरी प्राप्ति होती है । 


उश्नीसवाँ अ्रध्याय । ३६७ 


“हे पाथ, जिसमें ये सर्वभूत हैं श्रार जिसकी सामर्थ्य से यह 
सब चल रहा है वह परम पुरुष अनन्यभक्ति से ही प्राप्त होता है 

जा एकनिप्ठ होकर भक्तिपूवक मेरी सेवा करता है वह 
निश्चय ही इन गुणों को भली भाँति जीतता है और त्रह्मभाव के 
योग्य होता है ।? 

“सब समय अपने कत्तव्यों का पाक्षन करते हुए ही जो मेरी 
प्राप्ति की इच्छा करता है वह मेरी िरपा से अरनादि और अ्रव्यय 
पद प्राप्त करता हे !? 

“है भारत, जो सोह से मुक्त द्वाकर मुझे ही पुरुषोत्तम समझता 
है वह सर्वज्ञ होता है और सब प्रकार से मेरी हो उपासना 
करता है ! 

“यदि तुम मुझमें चित्त लगाओगे तो मेरी क्पा से समस्त दुःखों 
से पार हो जाओगे ।! द 

परन्तु जिस भक्ति का भगवान्‌ ने माया रूप समुद्र को तरने 
की तरणी बताया है--वह भक्ति ज्ञान-कम्मे-ध्यान-वजित भक्ति 
नहीं है । उस भक्ति के साथ ज्ञान, कर्म और ध्यान अपूबे 
समन्वय के डोरे में गुथे हुए हैं। भगवान्‌ कहते हैं--- 

तेषां सततयुक्तानां भज्ञतां प्रीतिपूवकम । 
दुदामि बुद्धियार्ग ते येन मासुपयान्ति ते ॥ 
तेषामेवानुकम्पाथ महमज्ञानज तमः । 
नाशयाम्याट्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 


गीता १० । १०-११ | 
“चित्त का समाधान कर वे प्रेम से मेरा भजन करते हैं। मैं 


उनको ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं ।? 


३६८ गीता में ईश्वरवाद । 


“उन पर अनुग्रह करने के लिए में उनकी बुद्धि में वास कर 
भली तरह प्रकाशित ज्ञान-दीप की सहायता से अरज्ञान-मूलक 
अ्रन्धकार का नाश करता हूँ ।? 

तभो ते। भगवद्गक्त उच्चतम ज्ञान का प्रधिकारी होता है । 
गीता का भक्त निकम्मा भावुक ही नहीं है---इस बात को गीता 
साफ साफ भाषा में कहती है,--- 


मत्कर्म्म कन्म्रत्परमे। मद्भक्तः सन्वजित: । 
निवरः सर्वभूतेपु यः स मामेति पाण्डव ॥ गीता, ११ । ९९ । 

“हे पाण्डव, मुझ पर विश्वास कर जो मनुष्य कर्म्म करता है, 
जो मुझे ही परम पुरुषाथे समझता है, मेरी ही जो भक्ति करता 
है, जे और किसी प्राणो से द्रेष नहीं करता वह मुझ से मिल 
जाता है / 

इससे पता चलता हे कि भक्त साधक ध्यानयाग से विरत 
नहीं है, द 

मन्मना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मारममवेष्यसि युत्तयेबमात्सान मत्परायया: ॥--गीता, & । ३४ । 
ये तु सर्वांणि कम्मोणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अ्नन्येनेव येगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥--गीता, १२ । ६ । 


“अपना मन मुझे अपण करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, 
मुझे नमस्कार करो, चित्त का समाधान कर उसे मुझमें मिलाओं 
और सवंधा मुझ में ही आसक्ति रखा; तब मुझसे मिलोगे |? 

“जा अपने सब कर्म मुझे अ्पंण कर, मुक पर ही भरोसा 
रख कर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं शओऔ्लौर मेरी सेवा 
करते हें ।? 


जन्नीसवा अध्याय । ३६<& 
गीता में ओर भी लिखा है,--- 


अभ्याक्षयाोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 

परम पुरुष दिव्य याति पार्था७नुचिन्तयन्‌ ॥ 

कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्‌ यः । 

सवस्य घातारमचिन्त्यरूपमादित्यव्ण तमसः प९स्तात्‌ ॥ 
प्रयाणकाले मनसा चलेन अकक्‍त्या युक्तो यागबलेन चेव । 
अवोम॑ध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स त॑ पर पुरुषमुपेति दिव्यम ॥ 


गीता, ८ । ८ । १० | 

“हे पाथे, जा मनुष्य अपने चित्त को इधर उधर कहीं भटकने 

न देकर, अभ्यास से उसे एकाग्र कर परम प्रकाशमय पुरुष का 

चिन्तन करता है, वह उसमें मिल जाता है | जा अन्त समय, स्थिर 

मन कर, भक्तियुक्त द्वाकर यागबल से दोनों भोंहों के बीच में 

प्राणों को स्थिर करता है; ओर सवेज्ञ, भ्रनादि, सब के सब््चालक, 

सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सब के पालन करने वाले, अचिन्त्य रूप, सूर्य्य 

को भी प्रकाश देनेवाले, तमाोगुण से दूर रहनेवाले दिव्य परम पुरुष 

का सतत चिन्तन करता है, वह देहत्याग के बाद, उसीमें मित्र 
जाता है ।! 


गीता की बताई हुई भक्ति में ज्ञान कम्म॑ और ध्यान मिल्ने 
चुए हैं । 
गीता सें भगवद्भक्ति का कितना प्राधान्य है, यह बात 
अटठारहवे' अश्रध्याय की आलोचना करने से बहुत कुछ मालूम हो 
सकती है ' भगवान कहते हैं,--- 
बुद्ूध्या विशुद्धया युक्तो शत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्‌ विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युद्स्य च ॥ 


३७० गीता में इश्वरवाद । 


विविक्तसेवी लघध्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयेगपरो नित्य॑ वेराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
अहडकारं बलं॑ द॒प कार्म क्रोध परिप्रहम । 
विमुच्य निर्मेमः शान्तों ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
ब्रह्मभूनः प्रसन्नात्मा न शाचति न कांछ्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्‌ ॥ 
भक्तया मामभिजानाति यावान्‌ यश्वास्मि तख्वतः । 
तते मां तच्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
गीता, १, ₹१-५<* 
'शुद्ध बुद्धि से युक्त हो कर धेय्ये से अपने चित्त का नियमन 
कर, विषयों से इन्द्रियों का छुड़ा कर काम और क्रोध का संहार 
कर एकान्त स्थान में वास कर, मिताहारी बन कर, देह, वाक्य 
शेर मन को अपने अश्रधीन कर, ध्यानबल से परत्रह्म में चित्त 
को लगा कर, वैराग्य धारण कर और अहड्डार, दुरामह, दर्प, काम, 
क्राध, परिग्रह और ममत्व का छोड़ कर जो पुरुष शान्त हुआ है 
वह त्रह्मभूत हो गया है। जो त्रह्ममय हो गया है, वह सदा प्रसन्न 
रहता है, वह गये का शोक नहीं करता और पाने की इच्छा नहीं 
करता, जीव मात्र को सम दृष्टि से देखता है तथा मेरी परम भक्ति 
प्राप्त करता है, भक्ति से वह मुझे जान लेता है--में कितना बड़ा 
हूँ, में क्या हँ--यह वह ठीक ठीक जान लेता है। ओर इस प्रकार 
तत्त्वत: मुझे जानते द्वी वह मुझमें प्रवेश करता है अर्थात्‌ परमा- 
नन्दरूप हो जाता है ।? 


भगवान ने इस विशुद्ध भक्ति को ही ज्ञान का चरम उत्कर्ष 
बताया है ; 


उन्नीसवाँ अ्रध्याय । ३७१ 

निष्ठा ज्ञानस्य या परा ।--गीता, १८ । ९० | | 

वह परा भक्ति साधन नहीं है साध्य है। भगवान ने ते 

उससे भी बढ़ कर इसको बताया है । ब्रह्मभूत होकर कहों वह 

प्राप्त होती है। इसी भक्ति को लक्ष्य करके भागवत कहता है,-- ' 
आरत्सारामाश्र मुनयेा निम्नन्था श्रप्युरुकमे । 
कुवेन्त्यहितुकों भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः ॥ 

“जा आत्माराम हैं, जिनकी सब गाँठ खुल गई हैं वे मुनि ही 
भगवान में अ्रहेतुकी भक्ति करते हैं । हरि का गुण ऐसा ही है |? 
साधन के सम्बन्ध में गीता का उपदेश इस प्रकार है,-- 

सर्वेगुद्यतमं भूयः श्टणु मे परम वचः । 
इच्शासि मे दृढमिति ततेो वक्ष्यामि ते हितम ॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याज्ी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्य ते प्रतिज्ञाने प्रियाइसि मे ।--- 
गीता, १८ । ६४-६९ । 

“श्रब में तुम्ददें सब से गुप्त बात बताता हूँ, सुनो । तुम मेरे 
परम प्रिय हो, इसी से तुम्हारे हित की बात कहता हूँ । मुभमें 
मन लगाओ।,, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करी । 
मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम मुझ में ही मिलोगे। 
क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो ।! 

गीता ने किस तरह ज्ञान कम भक्ति और ध्यान का समन्वय किया 
है इसका समभने से उसकी विशेष साथेकता की मालूम होती है। 

जीव ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म अभि है, जीव चिनगारी है; 
ऋ्रक्ष समुद्र है, जीव बिन्दु है ; ब्रह्म चिदाकाश है, जीव चिन्मात्र 
है । इस चिनगारी को अप्नरि में विकसित करना होगा, बूँद 


३७२ गीता में इश्वरवाद । 


को समुद्र में डुब्ाना होगा और चिन्मात्र को चिदाकाश में प्रसारित 
करना होगा। साधना से ही जीव ब्रह्म बन जाता है। ऐसी 
साधना करनी होगी जिध्से कि जीव ब्रह्म हो जाय। वह साधना 
कानसी है जिसका ऐसा अ्रमृतमय फल है ? 


जब जीव ब्रह्म का अश है और ब्रह्म सच्चिदानन्द है तब 
जीव भी सच्चिदानन्द है ! किन्तु जीव और ब्रह्म में एक बड़ा भारी 
भेद यही है कि ब्रह्म में सदभाव, चितुभाव और आनन्दभाव 
सुव्यक्त रहता है; पर जीव में श्रव्यक्त रहता है | यह अव्यक्त 
सत्‌ूभाव, चितूभाव और आनन्दभाव को साधना से सुब्यक्त 
करते ही जीव ब्रह्म द्वोजाता है। वास्तव में साधना का चरम 
फल त्रह्मप्राप्ति है । जीव किप्त साधन के द्वारा ब्रह्म होता है ? 


श्रुति ने ज़रूर कहा है,-- 
ब्रह्मवेद्‌ बहोत भवति । 

जो ब्रह्म को जानता हैे--बह त्रह्म ही हो जाता है |” किन्तु 
श्रुति ने यह भी कहा है,-- 

ब्रह्म सन्‌ ब्रह्म अवैति ।--बुहदारण्यक, ७ । ४ । ६ । 

ब्रह्म द्वाकर दी ब्रह्म को जान पाता है |? 

पहले ही कह चुके हैं कि जीव को ब्रह्म होने का अर्थ यही है 
कि जीव गत चित्‌भाव (जिस का प्रकाश विज्ञानमय कोश में होता 
है), आनन्दभाव ( जिस का प्रकाश प्रानन्दमय. कोश में होता 
है ) श्रेर सदभाव ( जिसका प्रकाश हिरण्मय कोश में होता 


उन्ोसवाँ अध्याय । 8७४३ 


है)-.इन तीनों भावों को सुव्यक्त कर देना ।| साधना का यही 
उद्देश ओर लक्ष्य होना चाहिए । 


पहले ते कम्मैयाग द्वारा चित्त-शुद्धि करना चाहिए । जिनका 
चित्त अशुद्ध है, ऐसे साधक उच्च साधना के अधिकारी नहीं हैं ।# 
इसीलिए गीता कहती है,--- 
यज्ञदानतपःकम्मे न त्याज्यं काय्येमेच तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 


एतान्यपि तु कम्मोंणि संगे त्यक्त्वा फंलानि च | 
कत्तब्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ गीता, १८ । ४-६ । 


अथ्थात्‌, चित्त-शुद्धि के ल्लिए यज्ञ, दान श्रौर तप कम्म ज़रूर 
करने चाहिए । क्योंकि इनसे मनीषियां का चित्त भी शुद्ध होता है ! 
है पाथ, पर यह मेरा दृढ़ मत है ओर यही मत उत्तम भी है कि 
ये कम्मे भी उनसें बिना आरासक्त हुए तथा बिना फल की आशा 
किये, करने चाहिए । 


इसके बाद ज्ञानयाग द्वारा श्रात्मा के चित॒भाग का विज्ञान- 
मय कोश की सहायता से विकाश करना चाहिए। और भक्तियोग 
द्वारा आत्मा का आनन्दभाव का आनन्दसय कोश की सहायता से 
विकास करना उचित है। अन्त में, ध्यानयोग द्वारा भ्रात्मा के 
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# इस मत का समर्थन करने के लिए शह्कुराचाय्ये ने नीचे लिखे श्रति- 

वाक्य को उद्छत किया हे,-ऋषायपक्तिः कर्म्मांणि ज्ञानन्तु परमा गतिः । कषाये 

करमेमिः पक्‍वे ततो ज्ञानं प्रवत्तते ॥। 'सारे कम्मे पापों के पाचक हैं, पापों के 

नाशक हैं | ज्ञान ही परम गति हे । कर्म्मो' के द्वारा पाप नष्ट होने पर शान 
की उत्पत्ति द्वोती है ॥? 


३२७४७ गीता में इश्वर्वाद । 


सद्‌ भाव का हिरण्मय # कोश की सहायता से विकास करना 
चाहिए | इस तरह जब भात्मा का चितभाव अआनन्दभाव और 
सद्भाव पूर्ण रूप से विकसित द्वो जाते हैं तब फिर जीव जोब नहीं 
रहता--त्रह्म हे! जाता है । ईशापनिषद्‌ ने नीचे लिखे मन्त्र में इसी 
विषय पर लक्ष्य किया है । 

दिसरण्मप्रेन पात्रण सत्यस्यापिहित मुखमर । 

तत्‌ त्वं पूषन अपादुणु सत्यधस्माय दृष्टये ॥--हेश, १५ । 

“४ सोने के श्रावरण से सत्य का मुँह ढका हुआ है। हे पृष्न, 
उस आवरण को हटा दे | फिर तू सत्यधम्मा होकर सत्य का 
बेढका मुँह देखेगा ।”? 

हिरण्मय श्रावरण से ढका हुआ सत्य ही माया से परे ज्योतिः- 
स्वरूप परमात्मा है । जो जोव सत्यधम्मां है, भ्र्थात्‌ जिसने साधन 
के बल्ल से अपने भीतर सबसे बड़ा सदभाव भल्ली प्रकार विकसित 
कर लिया है वही परमात्मा के भ्रनावृत रूप का साक्षात्कार करने 
के योग्य है । इसी लिए वह कहता है--- 


तेजो यत्ते रूप कल्याणतरमम तत्ते पश्यामि। योाउसावसो पुरुषः सा5दहमस्मि। 


किजन-लीलजवमत- सन 


के हिन्दूशास्तर में साधारणतः पाँच तरह के काशों का उल्लेख मित्नता हे; 
अ्न्नमय, प्राणमय, मनेसय, विज्ञानमय ओर आनन्द्मय | पर कहीं कहीं 
इनके ऊपर दिरिण्मय कोश का उल्लेख भी मिलता है।--- 

हिरण्मये परे काशे विरजं ब्रह्म निष्कक्षम्‌ | मुण्डक, २। २। &। 

मालूम द्वोता है इसी कोश को लक्ष्य करके उपनिषद्दों में ““पण्णां कोशारनां 
- समूहः ” लिखा गया हे | यह हिरण्मय काश ही जीव का सूक्ष्मतम और 
श्रेष्ठटम काश है; इसी लिए उसके लिए “परे काशे”” लिखा गया है । 


उन्नोसवाँ अध्याय । ३७४ 


“तुह्यारा कल्याणतम जो ज्योतिमेय रूप है उसको में देखूँगा। 
बह पुरुष और में दो नहीं, एक द्वी हें--से५5हम ।” 

इशोपनिषद्‌ के इस मन्त्र की व्याख्या में शड्डूराचा्य्य 
लिखते हैं,-- 


किल्नाहं न तु त्वां भुवयव॒त्‌ याचे । याउसो श्रादिद्यमण्डल्लस्थो व्याहत्यवयवः 
पुरुष: > > सोहं भवामि । 


“मैं सेवक बन कर आपके साक्षात्कार की याचना नहीं करता 
क्योंकि सूय्येमण्डल में जो पुरुष है में भी वही हूँ---से हम ।? 
जिन्होंने साधन फल लाभ करके, चित्भाव और आनन्द- 
भाव के विकास के बाद सद्भाव का विकास कर लिया है, श्रर्थात्‌ 
जा सच्चिदानन्द ब्रह्म में मिल गये हैं उनका छोड़ कर और कान 
यद्द बात कह सकता है ? 
झतएव, कर्म, ज्ञान भक्ति और ध्यान का समन्वय करके 
गीता में यह बात दिखाई गई कि जीव के सम्पूणें विकास के लिए 
झकेला कम्मे, अकेला ज्ञान, अकेली भक्ति या श्रकेज्ञा ध्यान ही 
काफी नहीं है | जीव को त्रह्म बनने के लिए इन चारों मार्गों को 
अपने वश में करना होगा, नहीं तो आत्मा का सिफ़े आंशिक 
विकास होगा । इसी लिए गीता ने कम्मेवाद, ज्ञानवाद, भक्तिवाद 
और ध्यानवाद का अपू्व मिश्रण करके समनन्‍्वयवाद का उपदेश 


दिया है । 


बीसवाँ अध्याय । 
ब्रह्मप्राप्ति का फल । 


अद्वेत मत में ब्रह्म के साथ परम साम्य ही मुक्त का लक्षण 
है और ब्रह्म के साथ ऐक्य ही मुक्ति का स्वरूप है। क्योंकि अद्वेत- 
वादी कहते हैं कि “ब्रह्म वेद ब्रह्मेव, भवति |” दूसरे पक्त में, विशिष्टा- 
द्वेत मत में मुक्त पुरुष कभी ब्रह्म के स्वरूप में नहीं मिलता; उसको 
ब्रह्म का स्वभाव ज़रूर मिल जाता दै--न्रह्मोचित गुणों से ज़रूर 
भूषित होजाता हे--किन्तु त्रद्म के साथ एक कभी नहों होता। 
विशिष्टाद्न तवादियां के मत में इसी का नाम मुक्ति है। इस विषय 
में गोता का मत क्या है ? 

उपनिषदों की श्रालेचना करने से पता लगता है कि, ऋषियों 
ने जीव की उत्कान्ति के दो मार्ग बताये हैं; उत्तर मार्ग आर दक्षिण 
मार्ग । इनको देवयान और धूमयान भी कद्दते हैं।इस विषय में 
छान्‍्दाग्य उपनिषद्‌ का मत इस प्रकार है;-- 

अथ य इमे ग्रामे इृष्टापूत्त दत्तमित्युपासते ते घूपममिसंमवन्ति घूमा- 
द्वान्रिं रात्ेरपरपत्तमपर पक्तागन्‌ षड्‌ दक्षिणिति मासास्तान्‌ नेत्रे संवस्खरमलि- 
प्राप्नुवन्ति । 

मासेम्यः पितल्लेक पितृत्योकादा क्शमाकाशाबन्द्रमसमेष सोसोा राजा 
तह वानामन्न॑ त॑ देवा भत्तयन्ति । 

तशस्मिन्यावत्‌ सेपातमूपित्वाथेतसेवाध्वानं. पुननि वत्तन्ते यथेतमाकाश- 
माकाशाद्वायुं वायुभूत्वा घूमो भवति धूमे। भुत्वाउञअं भवति। श्रश्न॑ भूव्वा मेघो भवति 
मेघो भूत्वा प्रवर्षति । त इृद्द त्रीहियवा ओपषधिवनस्पतयस्तित्न माषा इति जायन्ते- 


बीसवाँ अध्याय । ३७७ 


$तो वे खलु दुनिष्प्रपतरं ये यो्यत्षमत्ति यो रेतः सिश्ुति तदूमय एवं भवति । 
छाम्दोग्य ९।१०।६। 


जो आम में इष्टापूत्त औ्रार दान करते हैं वे धूम को प्राप्त द्वोते 
हैं, धूम से रात्रि, रात्रि से कृष्णपक्त, कृष्णपक्त से दक्षिणायन ( के 
छः मास ) को प्राप्त होते हैं, वे वत्सर को प्राप्त नहीं होते । मास 
से पितृलोक, पिठलोक से भ्राकाश, आकाश से चन्द्रमा--इन्हीं 
का नाम राजा सोम है | वह देवताओं का श्रन्न द्वाता है--देवता 
डसकी भक्षण करते हैं। उस जगह कम्मों के नाश द्वोने तक उन 
(जीवों) का वास करना पड़ता है श्रौर उसके बाद फिर जिल मार्ग 
से गये थे, डसी मार्ग से उनको लौटना पड़ता है; आकाश से वायु, 
वायु से धूम, धूम से अश्र, अ्रश्न से मेघ, मेघ से वृष्टि; फिर जा 
ग्रेषधि, वनस्पति, तित्ल, उद्दे रूप में उत्पन्न होते हैं । इससे निक- 


लना बहुत मुश्किल. है । जो उस अन्न को खाता है डसी के बीये 
से फिर उसका जन्म होता है |? 


इसी का नाम धूमयान है। इसी को दक्षिण मार्ग कहते हैं । 
इस मार्ग से जाने वाले साधकों को फिर संसार में आना पड़ता है । 
पर, जो देवयान से यात्रा करते हैं वे क्रम से ब्रह्मलोक में पहुँच 
जाते हैं गौर वहाँ से फिर उनको लाटना नहीं पड़ता । उनके विषय 
में छान्‍्देग्य उपनिषद्‌ इस प्रकार कहता है,-- 

ये चेमेडरण्ये श्रद्धातप दत्युपासते तेडचिपममिसंभवन्त्यचिषों हरन्‌ आपू- 
यमाणपक्षमापू्यम!शापक्षाद्वान्‌ पद्ूदडडेति मासांस्तान्‌ । 


मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्याअन्द्रमस विद्यतं तत्पुरुषो मानवः 
स एतान ब्रह्म गमयस्येष देवयानः पन्‍था इति।। छान्दाग्य, ९।१०॥१-२। 


इ्ष्८ गीता में इश्व रबाद । 


अथ यदु चेवास्मिच्छव्यं कुवन्ति यदि च नाचिपषमेवामिसंभवन्त्यचिषों5दरह 
आपूर्यमाणपक्षमापूयमाणपत्षायानू._ यदडुदुइकति . माखांस्तानू. मासेभ्यः 
संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्याबन्द्रमस चन्द्रमसो विद्य्त तत्पुरुषी मानवः 
स एतानू ब्रह्म गमयध्येष देवपथेो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इम॑ मानव- 
मावत्त नावत्तन्ते । छान्‍्दोग्य, ४।११।१ 

'जो जरर्वन में श्रद्धा रूप तपस्या करते हैं, वे अचि को प्राप्त होते 
हैं, भ्राचि से दिवा को, दिवा से शुकुपक्ष को, शुक्षपक्ष से उत्तरा- 
यण को, उत्तरायण के छः महीनें से संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य 
को, श्रादित्य से चन्द्रमा का, चन्द्रमा से बिजली को । एक अ्रमानव 
पुरुष उनको ब्रह्म प्राप्ति कराता है, यही देवयान मार्ग है |! 

'ऐसे व्यक्ति का कोई श्राद्ध करे या न करे वह अ्रचि को प्राप्त 
होता ही है श्राौर फिर ऊपर लिखे क्रम के अनुसार अमानव पुरुष 
द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होजाता है । इस पथ से जानेवाले को फिर 
मत्यलोक में नहीं झ्राना पड़ता ।? 

गीता में भी धूमयान झऔर देवयान का उल्लेख मिलता है,--- 

यत्र कालेत्वनावृत्तिमावृत्तिज्चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं काल वच्यामि भरतपंभ ॥ 
अप्िज्योतिरहः शुकर्रः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तन्र प्रयाता गच्छुन्ति चह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
ततन्न चान्द्रमसे ज्योतियोंगी प्राप्य निवत्तते ॥ 


शुक्र॒कृष्णे गती देथते जगतः शाश्रते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावत्तते पुन ॥--गीता, ८ ।२३-२३। 


“हे भरतश्रेष्ठ, किस समय देह त्याग करने से योगी फिर 
वापस नहीं आते शेर किस समय टागने से फिर पाते हैं पझब 


वीसवाँ अध्याय । ३७ 


मैं वह समय बताता हूँ। अ्रप्नमि, ज्याति, दिन, शुकृपक्ष, और 
उत्तरायण में प्रयाण करने वाले ब्रद्गविद्‌ ब्रह्म में मिल जाते हैं । 
धुझ्नाँ, रात, कृष्ण पत्त और दक्षिणायन में प्रयाण करने वाले योगी 
चन्द्र की ज्योति में मिलते हैं और फिर लौट पाते हैं । संसार की 
नित्य चलने वाली शुक्र और कृष्ण नाम की दे गतियाँ हैं। 
विद्वानों का मत है कि एक गति से जाने वाले का लीटना नहीं 
पड़ता और दूसरी गति से जाने वाले को ल्लौटना पड़ता है । 
गीता के मत में भी शुक्ल पथ या उत्तर मार्ग से जाने वालों की 
झ्रावृत्ति (वापसी) नहों होती; किन्तु कृष्ण पथ या दक्षिण मार्ग से 
/ जाने वालों का लैटना पड़ता है। दक्षिण-मार्गी की आवृत्ति गीता 
इस प्रकार बताती है। 
त्रेविद्या मां सोमषाः पूतपापा यज्ञरिद्रा स्वगति प्रार्थयन्ते | 
ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रलोकम्रश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
ते त॑ भुक्तवा स्वर्ग लोक॑ विशालं चीणे पुण्पे मत्येज्ञोकं विशान्त । 
एवं त्रयीधम्मेम्तनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा क्ञभन्‍्ते ॥-गीता, $।२०-२१। 
“तीनों वेदों का अ्रध्ययन कर यज्ञ करने वाले, यज्ञ में सोमपान 
करने वाले श्रौर इससे पापमुक्त हुए याज्षिरू, यज्ञ के द्वारा मेरी 
आराधना करते हैं और स्वग की प्राप्ति के लिए प्राथेना करते हैं । 
वे इन्द्रलेक में जाकर अनेक तरह के दिव्य सुख भोगते हैं | उस 
विशाल्ल स्वगे सुल्न का उपभोग कर, पुण्य समाप्त होने के बाद के 
फिर मृत्युल्लोक में श्राते हैं । जे जल्लोग ये तीनों प्रकार के धम्में 
करते हैं--वे स्वर्ग और प्रृथ्वी में इसी प्रकार आया जाया 
करते हैं। 


श्र 


इ८० गोता में इश्वरवाद । 


. बादरायण ने चौथे प्रध्याय के दूसरे पाद में जीव की उत्क्रान्ति 
का प्रकार बताया है। उनके उपदेशों का सार यही है कि मरने फे 
समय जीव की सब इन्द्रियाँ और प्राण सूक्ष्म भूत में मिल 
जाती हैं | इसी सृच््म शरीर का अ्रवलम्ब करके जीव शरीर से 
निकलता है । 

सूच्रम प्रमाणतश्च तथेपलब्धः । ब्रह्मसूत्र, ४७।२।६। 


'मरणकाल में जीव सूक्ष्म शरीर लेकर परलोक को जाता है ।? 


गीता भी इस विषय में कहती है; 
शरीर यदवाप्नाति यज्चाप्युत्कामतीश्वरः । 
गृहीत्वेतानि संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌ ॥ गीता, १९। ८ । 


शरीर का वह स्वामी शरीर धारण“करने के बाद जब उसका 
त्याग करता है तब इन्द्रियों को श्रार मन को झपने साथ ले जाता 
है, जैसे वायु गन्ध ले जाती है ।? 


बादरायण के मत में विद्वान, अविद्वानू, उपासक, अनुपासक ,--- 
सब की उत्क्रान्ति होती है।वे कहते हैं कि श्रति में विद्वान की 
उत्करान्ति का प्रतिषेध किया हे--उससे शरीर सेरे उत्क्रान्ति का 
वारण नहीं होवा--जीव से उत्क्रान्ति ही सिद्ध द्वोती है।इस 
भाव को बताने वाली श्रुति इस प्रकार है,-- 

न तस्मात्‌ प्राणा इत्क्रामन्ति | अन्नव समवनीयन्ते । 

“ब्रह्मज्ञानी के प्राय उससे उत्क्रान्त नहीं होते,--वे वहों विलीन 
होजाते हैं ।” 

इसी विषय पर बादरायण सूत्र बनाते हैं,--- 


बीसवाँ अध्याय । १८१ 

अतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ।* ब्रह्मसूत्र, ४।३।१२। 
इसलिए उनके मत में विद्वान अविद्वान सभी की उत्क्ान्ति 
होती है । हाँ, उत्क्रान्ति के ढंग में कुछ विशेषता है | मूखे का जीव 
किसी नाड़ी द्वारा निकलता है--पर विद्वान (ज्ञानी ) उपासक 
शिरोदेश में रहने वाली सुषुम्ना-नाड़ी द्वारा सूर्य किरण का अब- 


लम्ब करके बहिगंत होता है । 
तदोकोग्रज्वल्ञन तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामथ्यौत्‌ तच्छेषगत्यनुस्मृतियागाश्र 
हाहानुग्रहीतः शताधिकया । रश्म्यानुसारी ॥--ब्ह्यसूत्र, ४४२।१७-१ ८ । 


भ्रथात्‌ ज्ञानी उपासक के हृदय का अगल्ञा भाग प्रद्योतित होता 
है । उसी प्रकाश में, वह बाहर निकल्लने का मार्ग देख पाता है और 
हृदय में स्थित ब्रह्म के अनुग्नह से सुपुम्ना-नाड़ो द्वारा बाहर निकल 
कर सूर्य-रश्मि का श्रमुसरण करता है |” यही देवयान भाग है। 
बादरायण ने तीसरें पाद में इस मार्ग की आलोचना की है । उनके 
मत में सब ब्रह्मज्ञानियां को उक्त अचिरादिमार्ग का श्रवलम्ब 
करके त्रह्मलोक में पहुँचना होता है । 

अचिरादिनः त॑ प्रथितेः । --बत्रह्मसूत्र, ४।३।२। 

इस मार्ग में अनेक पव ( ४४४०४ ) हैं--अ्रचि, दिवा, शुकु- 
पक्त, उत्तरायण और संवत्सर आदि इस मार्ग के पवे हैं | बादरायण 
के मत में अचि आदि रास्ते के चिह्व या भाग करने की भूमि नहीं 
हैं। वे रास्ता दिखाने वाले दिव्य पुरुष हैं, वे ही त्रद्यज्ञानी को 
जिसको जहाँ जाना चाहिए वहाँ पहुँचा देते हैं । 


निशान नपननलप-ककलर- फननट सन तननिनानाण एनिनअननभाण 


# श्र ने इस सूत्र का पूर्वेपच्ध का सूत्र माना है | हमें यह बात ठीक 
नहीं मालूम होती । रामानुज् हक मत में यह सिद्धान्त-सूत्र हे । हमने उन्हों के 
मत को माना हे । 


नल ५०-७७ बढ लनन तन हिल का डकन तयप*कन कलअ>कनझफनमन-+ प वेननमनन, 


श्पर गीता में इश्वरवाद । 

अति वाहिकास्तछिड्रात्‌ | उमयव्यामाहात्तस्सिद्धे: । अह्यसूत्र, ४।३।४--४ १ 

भ्रथात्‌ अचि दिवा आदि मार्गप्रदर्शक पुरुष हैं ।” शेष पे में 
ब्रह्मज्ञानी को एक अ्रमानव पुरुष मिलता दै जो उसको ब्रद्यलोक में 
पहुँचा देता है । 

तत्पुरुषोईमानवः | स एतान्‌ ब्रह्म गमयति । 

“वह अमानव पुरुष उनको त्रह्म-प्राप्ति कराता है। 


इस सम्बन्ध में बादरायण ने कुछ विचार भी किया है। 
उन्होंने बादरि गौर जैमिनि के मतों का उल्लेख करके उनके मतों 
का श्रान्त और अपने मत का समीचीन दिखाया है। बादरि के 
मत में जो काय्यत्रह्म हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं अमानव 
पुरुष उन्हीं को तक्षलेक में पहुँचाते हैं और वहाँ उनका एक कल्प 
तक ठहरना पड़ता है, बाद को प्रलय काल में ब्रह्म के साथ वे पर- 
ब्रद्य में मिल जाते हैं । 

काय्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः +--ब्रह्मसूशत्र, ७ । ३। ७ | 

कार्य्यात्यये तद्ध्यक्षेण सहात:परमभिधानात्‌ ।--बह्सूत्र ४७ । १।१० । 

जैमिनि इस मत को नहीं मानते । उनके मत में परत्रह्म के 
उपासक को ही अ्रमानव पुरुष ब्रद्मलोक में पहुँचाते हें । 

पर जेमिनिमुख्यत्वात्‌ +--बहामसूत्र, ७ । ३। १२ । 

बादरायण दोनें के मत का समाधान करके सूत्र कहते हैं--- 


श्रप्रतीकालम्वनाम्नयतोति बादरायण उभयथा दोाषात्‌ तत्कतुश्च ।--बह्यसूत्र, 
४।१।१३॥ 


अधथात्‌ बादरायण के मत में प्रतीक-डपासकों का छोड़ कर 
झनन्‍्य सब उपासक अमानव पुरुष द्वारा ब्रद्यालोक में पहुँचते हैं। 


बीसवाँ अध्याय । « शेप्प३ 


ऐसा कहने से किस्री पक्त में देष नहीं आता । क्‍योंकि जिसकी 
जैसी भावना होती है उसको वैसी ही प्राप्ति होती है। जो ब्रह्मभक्त 
है ( ब्रक्ष की उपासना करते हैं--चाहे वह परंत्रह्म हो या कार्य्य- 
ब्रह्म ही हो ) उसको नह्मलोक की प्राप्ति होना ही चाहिए | श्रुति 
भी कहती है,-- 

त॑ यथा यथा उपासते तदेव भवति। 

जे जेसी उपासना करता है वह वैसा ही हो जाता है ।? # 

देवयान-गति का लक्ष्य ब्रद्मयज्ञोक-प्राप्ति है । त्रह्मलोक के 
ऐश्वय्यीं का उपनिषदीं में जहाँ तहाँ ज़िक्र ब्राया है। काशीतकी 
उपनिषद्‌ में रूपक की भाषा में जिनको ब्ह्मल्लेक मिल गया है 


डनकी अवस्था का व्णेन इस तरह किया गया है,--- 
स॒पुते देवयान पन्थानमापग्य अग्निल्लेकमरागच्छति स वायुलेाक स 
आदित्यलेक स वरुणकीकं स इन्द्रलेक॑ स भप्रज्ञापतिलाक॑ स ब्रह्मल्ाकम । 
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बादरायण ने ३ । ३। २६ सूत्र से ३१ सूत्र पय्यन्त साधारणतः प्रति 

पत्न किया है कि उपासक मात्र ही देवयान मार्ग से जाते हैं। श्रनियमः सर्घा- 
सामविरोधः शब्दानुमानाभ्याम्‌ ।--बह्ासशत्र ।३ । ३ । ३१ | 

प्रतीक-उपासक भी इनके शअरन्तगंत हे । पर, तीसरे पाद के चोथे अध्याय 

में उन्होंने दिखाया हे कि इसमें सन्देह नहीं कि सब साधकों की देवयान- 


गति होती हे -- किन्तु ब्रह्मन्लेक में अल्योपासक ही पहुंच पाते हैं प्रतीकोपासक 
वहाँ नहीं पहुच सकते । 


शद्भराचायये ने जैमिनि के मथे को पूवेपत्त और बादरायण के मत से 
मिलता हुआ होने के कारण बादरि के मत को उत्तरपक्ष या सिद्धान्त-पत्त 
माना है । हमें यह ठीक नहीं मालूम होता । रामानुज ने वैसा नहीं किया है । 
उनके मत में “अप्रतीकालम्बनातः ही सिद्धान्त-सन्र हैे। किन्तु रामानुज 


“इसयथा दोषात' पाठ शुद्ध मानते हैं । हमें शठकर का “उभ्यथा5द्वेषात” पाठ 
ही भच्छा मालूम होता है 


३८७ गोता में इश्वरवाद । 


तस्य वा एतस्य ब्रह्मलेकस्य आरा हृदा मुहूर्तो येश्िहा विश्जा नदी ईंल्येः 
वृत्त: सालज्यं संस्थानमपराजितमापतनमिन्द्रप्रजापती द्वारगापा । विभू प्र- 
मितं विचच्षणा आसन्दी श्रमितोजः पय्यड्ट: । ८ 2८ स आगच्छति आर हृद्न्तं 
मनसात्येति | तमित्वा संप्रतिविदो मज्जन्ति ।स श्रागच्छुति मुहूत्तांन्येशिहान्‌ 
ते भ्रस्मद्‌ श्रपद्रवन्ति । स आगच्छति विरजां नदीं तां मनसैवात्येति । तत्‌ 
सुकृतदुष्कृते घुनुते / » स॒ एच विसुकृता विदुष्कृतो ब्रह्म विद्वान बह्े- 
वाभिप्रेति । स आ्रागच्छुति ईल्यं वृक्षम्‌ | त॑ बह्मगन्धः प्रविशति | स आगच्छति 
छालज्ज्य संस्थान तं॑ ब्रह्मतेजः: प्रविशति | स आगच्छति अपराजितमायतन तं॑ 
बरह्मतेज: प्रविशति । स श्रागच्छुति इन्द्रप्रजापती द्वारगापो ते भ्स्मद्‌ अपद- 
वतः । स॒ श्रागच्छृति विभ्रुप्रमितं त॑ ब्रह्मतेज: प्रविशति।स श्रागवदछुति 
विलक्षणामासन्दीम्‌ >< >< सा प्रज्ञा | प्रज्ञया हि विपश्यति । स श्रागच्छुति 
श्रमितीजस पय्यक॑ स॒ प्राण: »८ »< तस्मिन्‌ ब्रह्मास्ते । तम्रित्थंव्ति पादे- 
नैवाग्रे आरोहति इत्यादि ।--प्रथम श्रध्याय---२---५ । 

साधक--देवयान पथ का श्रवलम्ब करके श्रभिल्लोक में पहुँचता 
है, वहाँ से वायुलोक, आादित्यज्ञेक, वरुणलाक, इन्द्रलोक, प्रजा- 
पतिल्लोक में हेता हुआ ब्रह्मलोक में पहुँचता है । उस बअदह्मयलाक 
में आर” नाम का तालाब है, “येष्टिहा? नाम का मुद्ृत्त है, 'विरजा? 
नाम की नदी है “इंल्य” नाम का वृक्ष है, 'सालज्ज्य” नाम का शहर 
है उसमें 'अपराजित” नाम का आयतन है, वहाँ इन्द्र प्रजापति? 
नाम के दो द्वारपाल हैं, सभास्थल का नाम “विभु? है, उसमें “विच- 
चरण! नाम का मभ्व हे और अपिताोजा? नाम का वहाँ पलँग 
बिछा हुआ है। साधक झार! नामक तालाब को मन के द्वारा पार 
कर जाता है, अज्ञानी उस में डूब जाते हैं। वह “ेथ्टिदा? मुहूर्त्तो 
को प्राप्त होता है--उसको देख कर वे भाग जाते हैं। वह पाप 
शऔर पुण्य से छूट जाता है | इस तरह पाप-पुण्य से छूटा हुआ 


बीसवाँ अध्याय । ३८ 


बह साधक ब्रह्म होकर त्रह्म को प्राप्त होता है। वह इंल्य वृक्ष के 
पास जाता है, उसमें से निकली बत्रद्म-गन्ध उसमें प्रवेश करती है, 
वह 'साल्लज्ज्य संस्थान” को प्राप्त होता है, उसमें से निकला त्रद्मरस 
उसमें प्रवेश करता है, वह 'अपराजित” श्रायतन को प्राप्त द्वोता है, 
उससे त्रह्मतेज प्रवेश करता है | फिर, वह “इन्द्र प्रजापति” द्वारपालों 
के पास जाता है---ये भी उसके सामने से चले जाते हैं। फिर 
वद्द “विभुः नाम के सभास्थत्त में श्राता है, वहाँ भी उसको ब्रद्म- 
तेज की प्राप्ति होती है। फिर वह 'विज्कक्षणाः आसन्दो को प्राप्त 
करता है--यह आसन्दो ही प्रज्ञा है। प्रज्ञा के द्वारा वह सब 
विषयों को देखता है | फिर वह “अमिताजा” नामक परलेँँग के पास 
जाता है---यही प्राण हैं। इस पर ब्रह्मा आसीन रहते हैं । त्रह्मवित्‌ 
एक पाँव से उसके ऊपर चढ़ जाता है । 
छानन्‍्दाग्य उपनिषद्‌ में इस तरह लिखा है,--- 


अरश्व ह वे ण्यश्रार्णवी ब्रह्मलेके तृतीयस्यामिता दिवि तदेरंमदीयं सर- 
स्तदश्वत्थः सामसवनस्तद्पराजिता पुश्रह्मणः प्रभुविमित हिरण्मयम्‌ । तद्‌ 
य एव एतेो अरं च ण्यं चाणेवो ब्रह्मलोके ब्रह्मचय्य॑ नानुविन्दन्ति तेषामे- 
जेष बरह्मलोकस्तेषां सवंषु लोकेपु कामचारो भवति । छान्दोग्य, ८। ९ | ३-४ | 
एव सम्प्रसा हे एसस्‍्मात्‌ शरीरात्‌ समुत्याय पर ज्योतिरूपं सम्प्य स्पेन रूपे- 
णाभिनिष्पय्यते । स उत्तमः पुरुष: स तन्न पय्यंति | जद्चत्‌ क्रीडन्‌ रसमानः सप्री- 
भिर्वा यानेवां ज्ञातिभिाँ नेपजन स्मरन्निदं शरीरं :८ » स वा एए पुतेन देवेन 

चक्तषुपा मनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते | स एते ब्ह्मजोके । 
छानन्‍्दोग्य, ८ । १२ । ३-१ । 


“इस पृथ्वी से तीसरे स्वर्ग में त्रह्मयलतोक है, वहीं ब्रह्मा रहता 
है | वहाँ अर”! और “ण्य” नाम के दे सम॒द्र हैं। “ऐरंमदीय” 


३८६ गीता में ईश्वरवाद । 


नाम का तालाब है, 'सोमसवन” नाम का श्रश्वत्थ' है, अपराजिता 
नाम की पुरी है | उस पुरी में ब्रह्मा के रहने का--सोने का स्थान है । 
जो त्रह्मचय्य द्वारा अरः और “ण्य” समुद्र वाले ब्रह्मलोक को 
प्राप्त द्वोते हें-उनके लिए द्वी यह बत्रह्मलोक है। जो ब्रह्मलोक में 
रहते हैं वे सब लोकों में जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं ।? 

संप्रसाद (स्वस्थ जीव) इस शरीर को छोड़ कर परम ज्योति को 
प्राप्त होकर स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह उत्तम पुरुष हो जाता 
है । उस जगह वह सत्री सवारी और ज्ञाति-वर्ग के साथ रमशण 
करता है, क्रीड़ा करता है ग्रेर विचरण करता है | जिस शरीर 
को छोड़ चुका है उसका फिर उसको ध्यान नहीं रहता । वह 
ब्रद्मत्रेक में पहुँच कर देवचन्षु हो जाता हे, मन के द्वारा 
सब कामों का देख कर ही वह प्रसन्न हा जाता है | 

बादरायश ने चौथे अध्याय के चोथे पाद में मुक्त के स्वरूप 
और ऐश्वय्ये का विचार किया है। वहाँ उनका लक्ष्य ऊपर वाली 
छान्दोग्य श्रति पर ही था । 

एब सम्प्रसादः श्रस्मात्‌ शरीरात्समुस्याय परमज्येतिरूप॑ सम्पद्य स्वेन 
रूपेणाभिनिष्पद्यते । 

“वह जीव इस शरीर का छोड़ कर परम ज्योति को प्राप्त 
देकर अपने रूप में निष्पन्न होता हे । 

बादरायण के मत में यहाँ मुक्त जीव को द्वी लक्ष्य किया गया है । 


मुक्त प्रतिज्ञानात्‌ ।--त्रह्मसूत्न, ४७ । ४ । २। 
आत्मा प्रकरणयात्‌ ।--ब्रह्मसूत्र, ४ । ४ । ३ । 


“ ज्याति शब्द से भी आत्मा का ग्रहण करना चाहिए! । 


सीसवाँ अध्याय । इृ८्ऊ 


बादरायण कहते हैं,---इस श्रुति में मुक्त की अवस्था कद्दी 


गई है।! 


सम्पद्याविभांवः स्वेन शब्दात ।--बह्यसूत्र, ७ | ४ | १ । 

जीव, आत्मा के साथ मिल्ल कर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो 
जाता है--उस समय उसके अपने रूप का आविर्भाव द्वोता है । 

केवलेनेकात्मनाविभंवतति न धर्म्मान्तरेण । शड्भःरभाष्य । 


सम्पद्या विर्भावः स्वरूपस्य.। य॑ दशाविशेषमापद्य ते स स्वरूपाविभांवरूपः 
न अपूर्ता क्रारोत्पत्तिरूपः ।--रामानुज । 


उस समय जांव के साथ आत्मा का अभिन्नभाव हो जाता है । 
उस समय जीव और आत्मा में कोई भेद नहों रहता । 
अविभागेन दृष्टस्वात्‌ । *ब्रह्मसूत्र, ४।४।४। 


िकन-+>नननननानना 5 ५ 


#शडकरा चाय्ये इसके भाष्य में लिखते हैं,---“सुक्त जीव परमात्मा के साथ 
श्रभिन्न हो जाते हैं । श्रविभक्त एवं परेणात्मना मुक्तोज्वतिष्ठते । कुतः इश्व्वात्‌ । 
तथाहि तत्वमसि श्रहं अह्यास्मि :« » इत्येवमादीनि वाक्यानि अश्रविभागेनैव 
परमात्मा दशयन्ति :? रामानुज कद्दते हैं कि मुक्त पुरुष अपने को परमात्मा के 
साथ अभिन्न ( उसी का प्रकारभूत ) जान कर अनुभव करता है। “परस्मात्‌ 
ब्रह्मणः स्वात्मानं अविभागेनानुभवति मुक्तः । कुतः। दृष्टव्वात्‌ । 2८ >< 
श्रन्तः प्रविष्ट: शास्ता जनानां सत आत्मा इतद्यादिभिश्व परमात्मात्मक॑ तच्छरीर- 
तया तत्परक्रारभूतमिति प्रतिपादितम्‌ ।”” संश्नसाद के श्रर्थ में जीवात्मा और 
आ्रात्मा के अर्थ में अध्याव्मा मानने से यहाँ केसे काम चल्लेगा ? जीव की 
मुक्ति के विषय में बादरायण का यहाँ यह मत ही मालूम द्ोता है कि चिदा- 
भास (जीवात्मा) चिन्मान्न (अध्यात्मा) के साथ मिल कर एक हो ज्ञाता 
है । उस समय चिदाभास (चर पुरुष) ओर चिन्मात्र (अ्त्तर पुरुष) में भेद 
नहीं रहता । चिन्मात्र ओर चिदाकाश का मिश्रण अ्रद्र. पुरुष (अध्यात्मा) और 


पुरुषोत्तम (परमात्मा) का जो चिर-सम्मिल्लनन हे इस जगह सम्भवतः बादरायण 
का उस पर लक्ष्य नहीं है । 


३८८ गीता में इेश्वरवाद । 


जीव अपने रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यह स्वरूप किस तरह का 
है? इसके बाद बादरायण ने यद्दी विचार किया है | वे कहते हैं कि 
जेमिनिक मत में यह ब्राह्मरूप है श्र औडलवे|मि के मत में यह चिन्मात्र है। 

ब्राह्यणो जेमिनिरूपन्यासादिभ्य) । 

चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादिति ओडलेमिः । ब्रह्मसूत्र ४। ४। २-६ । 

स्वमस्थ रूप॑ बाह्मम अपहतपाप्मत्वादिसत्यसकुल्यत्वावसान तथा 
सर्वेज्ञत्व॑सर्वेश्वरत्वन्चु॒ तेन स्वेन रूपेशाभिनिष्पद्यते इति जैमिनिराचाया 
मन्यते «< » चेतन्यमेव तु अस्यात्मनः स्वरूपमिति तन्मात्रेण स्वरूपेणाशिनिष्प- 
त्तियक्ता ०८ तस्मात्‌॒ निरस्ताशेपप्रपन्‍्चेन प्रसन्‍्नेनाव्यपदेश्येन बेधात्मनाउमि- 
निष्पश्चत इति श्रोडुलेमिराचाययों मन्यते । शद्टूरसाष्य । 

अर्थात्‌, आचाय्य जमिनि कहते हैं कि मुक्त ब्रह्म स्वरूप होजाता 
है, त्रह्म, निष्पाप है, सत्यसड्टूल्प है, सत्यकाम है, सर्वेश्वर है और 
स्वेज्ञ है । मुक्त में भी य सब बातें आजाती हैं। औडुलेमि आराचाय्ये 
कहते हैं कि शभ्रात्मा का स्वरूप चेतन्य ही है। अतणएव मुक्त का 
स्वरूप चिन्मात्र ही होना चाहिए। »< > मोक्ष में सब प्रपच्च दूर 
दो जाते हैं। उस समय जीव एकान्‍्त, प्रसन्न और अचिन्त्य, चेतन्य 
रूप में अवस्थान करता है । 

बादरायण इन दोनें मतों का साम5जस्य करके कहते हैं,-- 

एवमुपन्यापतात्‌ पूवंभावादुविरोध बादरायणः ।--मरद्यसूत्र, ४।७।७। 
. आत्मा चिन्मात्र होने पर भी, उसके ब्रह्मरूप होने में कोई 
हानि नहीं क्योंकि मुक्त का त्राह्म ऐश्वय्ये शात्र में लिखा है । 

क्योंकि श्रुति कहती है कि मुक्त को सब ऐश्वर्य्य प्राप्त द्वोते हैं, 
बह कामचार होता है, वह खराट द्वोता है। अर्थात्‌, जहाँ चाद्दे 
वह जा सकता है औ,्रौर सब का अधीश्रर द्वोता है । 


बीसवाँ अ्रध्याय । श्परू 

आपनाति स्वाराज्यम्‌ /< ८ तेषां स्वंधु ल्लाकेषु कामचारो भवति » 2»< 
सकूल्पादेवास्य पितर: सम्तुत्तिष्टन्ति ः > सबध्स्मे देवा बन्निमाहरन्ति । 

वह स्वराट होता है, वह सब लोकों में इच्छा होते ही घूम 
सकता है, उसके सड्डल्प मात्र से पितर आ सकते हैं, समस्त देवता 
उसके लिए बलि ग्रहण करते हैं ।? 

बादरायण इसका समथेन करके कहते हैं कि मुक्त को कुछ 
ऐश्वय्ये सड्डल्प मात्र से प्राप्त होते हैं,-- 

सेकल्पादेव तत्‌ श्रुतेः । --त्रह्म घूत्र, ४४।८। 

इसीलिए वह पननन्‍्याधिपति (स्वराट) होजाता है । 

अतएुव च अनन्याधिपतिः ।--ब्रह्मसूत्र, ४।४।६। 

उस समय उसका कोई शरीर होता है या नहीं ? बादरि कहते 
हैं--नहीं होता । जैमिनि कहते हैं--होता है। बादरायण के मत 
में शरीर का द्वोना या न होना मुक्त की इच्छा पर है। यदि शरीर 
होता हे तब जागप्रतू की तरह भाग करता है नहीं ते स्वप्न की तरह 
भाग करता हे । 


अभाव बादरिराह होवम्‌ | भाव॑ जैमिनिविकल्पामननात्‌ । द्वादशाह- 
वत्‌ उभयविध्ध बादरायणोतः । तन्वभावे सन्धवदुपपद्मयते । भावे जाग्रदू- 
बत्‌ ।--बह्म सूच, ४।४।१०-१४। 

मुक्त पुरुष इच्छा करते ही शरीर बना सकता है श्रौर उद्तमें 
प्रवेश कर सकता है । 

प्रदीपवत्‌ आवेशस्तथा हि दशयति ।--ब्रह्मसृत्र, 8।४।१९। 

इसीलिए श्रुति में भी कहा है,-- 


स एकथ। भवति ब्रिधा भवति पज्नुधा सप्तथा । 


३<€० गीता में इश्वरवाद । . 


“वह एक, तीन, पाँच और सात तक हो सकता है।? 
मुक्त और सब विषयों में स्वतंत्र द्वाता है पर जगत्‌ की सृष्टि, 
स्थिति और लय में उसका कोई सम्पक नहीं होता । 
जगद्व्यापारवर्जेमू । ---* ब्ह्मसूत्र, ४७।४।१७। 
इसके सिवा, वह जो कुछ भोग मोगता है वह इसी सौरमण्डल 
तक सीमाबद्ध रहता है । 


प्रत्यक्ष पदेशादिति चेन्न आधिकारिकमण्डकस्थाक्तेः +-- 
ब्रह्मसूत्र, ७ । ४ । १८! 


जे कहो कि मुक्त का निरडूश ऐश्वय्यें श्रुति में कहा गया 
है “आप्नाति स्वाराज्यम;”? ते उत्तर में बादरायण कहते हैं कि वह 
ऐश्वय्यं सौरमण्डल तक ही सीमाबद्ध है । 

भगवान्‌ के साथ मुक्त का सिफ भागसादृश्य ही द्वोता है। 


भोागमात्रसाम्यलिक्लाच । --त्रह्मसूत्र, ७ । ४ | २१ | 
भोगमात्र मेषामना दिसिद्ध नेश्वरेण समानम्‌ ।---शड़रूर । 


मुक्त का भाग ही सिफ इंश्वर के समान द्वोता है ! 
अ्रथात्‌, उसकी शक्ति ईश्वर के समान नहां होती है | इसीलिए 
मुक्त पुरुष इंश्वर की तरह सृष्टि, स्थिति और संहार करने में समथे 
नहीं होता । 
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# बादरायण ने हस बात को साबित करने के लिए 'प्रकरणात्‌' असन्निहि- 
तात्‌! आदि अनेक युक्तियाँ दी हैं । 

 श्रधांव, (/०मविल्ते 060 हा कब्बाफीट्पोब्काल 50. 99807] 
आधिकारिका अधिकारेषु नियुक्तास्तेषां मण्डलानि ल्लेकाः तत्स्था भोगा मुक्तस्य 
भवन्ति । रामानुज भाष्य । शड्टर की व्याख्या दूसरी तरह की है---वह हमको 
ठीक मालूम नहीं देती । 


बीसवाँ भ्रध्याय । ३<&१ 


' धादरायण यह भो कहते हैं कि मुक्त को फिर संसार में आना 
नहीं पड़ता । द 
अनावृत्तिः शब्दात्‌ श्रनावृत्तिः शब्दात्‌ ।+--ब्रह्मसूत्र, ४ । ४७ । २२ । 
ब्रद्मलोक में पहुँचे हए साधक की फिर श्रावृत्ति नहीं देती--- 
श्रति ने ऐसा कहा है ।? 
बरद्मतोक में साधक की अनावृत्ति आल्यन्तिक है वा 
झ्रापक्षिक ? 
इस सम्बन्ध में उपनिषद्‌ का सत है,---- 
अह्यले|कान्‌ गमयति | ते तेपु ब्रह्मलेकेषु पराः परावतो वसन्ति । 
“वे, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा की बड़ो आयु पर्य्यन्त वास करते हैं ।? 
स खल एवं वत्तयन्‌ यावदायुषं ब्रह्म तरेकभमिसम्पश्चते न ब्र पुनरावत्तते । 
छान्दोग्य ८ । १९ | १ । 
वे वहाँ ब्रह्मा की आ्रायु पय्येन्त वास करते हैं। वे, फिर 
लौटते नहीं ।! 
गीता के उपदेश से पता चलता है कि बत्रह्मत्ञोक से भो 
वापिसी द्वा सकती है | गोता कहती है,--- 
-मामुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 


भावत्रह्मय भुवनाछों काः पुनरावत्तिनाइजुन । 


मासुपेत्य तु क्ान्लैय पुनजब्म न विद्यते ॥--- 
गीता, १९ । १६ । 


“जिनको में मिला वे महात्मा हैं, उनका सब से बडी सिद्धि 
मिल्ल गई; उनको दुःख-मूल और अशाश्वत जन्म फिर लेना नहों 
पड़ता । हे अजेन, त्रद्यलाक तक जितने लोक हैं उन सब में झाना 


३-२ गीता में इंश्चरवाद । 
जाना लगा रहता है। पर जो मुझ में मिला उसका फिर जन्म 
नहीं होता ।? ह 

इससे यह पता लगता है कि अह्यलाोक में जो साधक पहुँच 
गये हैं उनकी आवृत्ति कल्प के बीच में नहीं होती सही, किन्तु 
कल्प के बाद उनको भी लौटना पड़ता है | इन जहछोकों की टीका में 
श्रीधरस्वामी लिखते हैं,-- 


बह्यलेकस्यापि. विनाशत्वात्‌ तज्नत्यानामनुत्पन्नतानानामवश्यम्मावि 
पुनजन्म । य एवं क्रममुक्तिफल्लाभिरुपासनाभिः ब्रह्मलेक प्रापास्तेषामेव 
तत्रोत्पन्नज्ञानानां ब्रह्मणा सद्द मोको नाउन्पेपाम्‌ । मामुपेत्य वत्तमा- 


नानान्तु पुनजन्म नास्व्येव । 
“जब त्रह्मलेक द्वी विनाशी है तब ऋऋष्मलोक में जे जीव हैं 


उनका पुनजन्म भी भध्वश्यम्भावी है | शर्त यह है कि उनको ज्ञान 
उत्पन्न न हुआ हो | जिन्हें ज्ह्लोक में रहते हुए ज्ञान की प्राप्ति 
हो गईं है वे द्वी कल्प के अन्त में ब्रह्म के साथ मोक्ष प्राप्त 
करते हैं । और नहों कर सकते | किन्तु हमको ( भगवान्‌ को ) 
प्राप्त हुए जीवों का पुनजेन्म कभी नहीं होता !? 

इस जगह श्रीधरस्वामी ने नीचे लिखे श्रुतिवाक्य की श्रार 
लरुँय किया है,-- 


ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते श्रते सघुरे | 
परस्यान्ते कृतात्माने। प्रविशन्ति पर॑ पदम्‌ ॥ 


“कटप के भ्रन्त में जब प्रलयकाल आता है उस समय वे 
ब्रह्मा की झ्रायु की समाप्ति पर कृताथं होकर परमपद प्राप्त 
होते हैं ।” 

ब्रह्मसूत्र में भी यही बात कद्दी गई है,-- 


बीसवाँ अध्याय । ३<& ३३ 

काय्यात्यये तदध्यच्ण सहातः परमभिधानात्‌ ।--ब्रह्मसूत्र, ४। ३। 2७ ॥ 

'कार्य्य ( ब्रह्माण्ड ) के श्रवसान में, अपने अ्रध्यक्ष ब्रह्मा के 

साथ वे परतत्व (ब्रह्म ) को प्राप्त होते हैं--श्रति ने ऐसा 
कट्दा है ।! 

सिद्धान्त यही निकल्ला कि यद्यपि ब्रह्मलेोकवासियां की स्थिति 
स्वगंवासियों की स्थिति से बहुत उयादा है पर कल्पान्त में उनका 
भी पतन द्वोता है--यदि वे इस बीच में ब्रह्मज्ञान के अधिकारी 
न दो गये हें | त्रह्मज्ञान की प्राप्ति के बाद उनका फिर लौटना 
नहीं पड़ता । + 

बादरायण सूत्र करते हैं,-- 

अनावृत्तिः शद्धातू ।--ब्रह्मसूत्र, ४ । ७ । २२ । 

वह अ्रनावृत्ति इसी तरह जाननी चाहिए । 

इसीलिए पण्डितवर श्रीकालीवर वेदान्तवागीश महाशय 
भ्रपने बनाये शद्ूर॒भाष्य के अनुवाद सें इस अनावृत्ति के विषय 
में इस तरह लिखते हैं,--- 

“इस जगह ओर एक सिद्धान्त की बात कह देना ज़रूरी है। 
वह यह है--कि जो बिना इश्वरोपासना के, अर्थात्‌ पश्चाप्मिविद्या 
के अनुशीलन, अश्वमेध यज्ञ, सुदृढ़ त्रह्मचय्ये के बल से ब्रह्मलेक 
में पहुँच गये हैं--तक््वज्ञान के अभाव के कारण, वे कल्पक्षय या 
प्रलय के श्रवसान पर फिर दोबारा जन्म धारण करेंगे। किन्तु जो 
ईश्वरोपासना और तक्ज्ञान की प्राप्ति के कारण त्रह्मलोक में गये 
हैं उनको फिर आना नहीं पड़ेगा | वे कल्पान्त में त्रह्मा के साथ 
उत्पन्न त्रह्मदशेन अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानी होकर परिमुक्त हो जायेंगे । 


३<४ गीता में इंश्वरवाद । 


दूसरी जगह भी गीता में लिखा है कि जीव यदि भगवान्‌ के 
निकट पहुँच जाय तभी उसकी आवृत्ति का नाश द्दोता है 
झन्‍्यथा नहीं । द 

यद्‌ गत्वा न निवत्तन्ते तद्धाम परम मम | गीता,। १९ । ६ । 

“जहाँ गये हुए जीव वापस नहीं आते वही मेरा परम- 
पद है |! 

गीता भगवान्‌ की ओर लच््य करके ओर जगह भी यह बात 
कहती हे,-- 


अव्यक्तो चर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम्‌ । 
य॑ प्राप्य न निवत्तन्ते तद्धौःम परम सप्र ॥++-गीता, ८। २१ । 


“अ्रव्यक्त ही का अ्रक्षर कहते हैं। उसी को परम गति कहते 
हैं । वही मेरा परमधाम है। जिसमें पकुँच कर फिर कोई जन्म 
ग्रहण नहीं करता ।? 

गीता में श्रार भो लिखा है,--- 

इ॒दं ज्ञानमुपाशित् मम साधम्थमागताः । 
सर्ग5पि नापजायन्ते प्रत्ृये न व्ययथन्ति च ॥--गरीता, १४ । २ | 


पुनरावत्तन्ते ।---श्रोधर । 


“इस ज्ञान की सहायता से जिन्होंने मुझ से सायुज्य प्राप्त कर 
लिया है; उनका जन्म सृष्टि के प्रारम्भ में भी नहीं होता और प्रल्य 
के समय में भी उनको कष्ट नहीं द्वोता । 

. अनावृत्ति के सम्बन्ध में गीता फिर कहती है,-- 


ततः पद॑ तत्यरिम्रार्गितव्यं यश्सिन्‌ गता न निवत्तन्ति स्ूय: । 
तमेव चार पुरुष प्रप्य यतः प्रवृत्ति: प्रर्ता पुराणी ॥--गीता, १९ । ४ । 


बीसवाँ अध्याय । ३४ 
तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तआझिष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनराबूत्ति ज्ञाननिद्ध तकक्मघाः ॥--गीता, < । १७ । 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देहसमुद्‌भवान्‌ । 
जन्मम्ृत्युजरादुःखे वि मुक्तो 5म्तमश्नुते ॥--गीता, १७ । २० । 


“वह स्थान ढूँढ़ निकाज्लना चाहिए जहाँ जाने से फिर लौटना 
नहीं पड़ता और साथ ही यह विचार करना चाहिए कि जिससे 
संसार के प्रति यह पुरानी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है--मैं उसी की 
शरण सें हूँ ।? 

उस ( परन्रह्म ) में ही जिनकी बुद्धि लग जाती है, जो उसी 
को अपनी आत्मा समभते हैं एक मात्र उस्री में जिनकी श्रद्धा है 
श्रौर उसी को जो परम पुरुषाथ समभते हैं, उनके सब पाप आात्म- 
ज्ञान से था डाले जाते हैं और वे फिर जन्म नहीं लेते |! 


“जो देही देद्ट में उत्पन्न होने वाले इन तीनों गुणों के पार 
चला जाता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा ओर रोग से मुक्त होकर 
मोक्ष पद पाता है ।” 

अतएव गीता के मत में अनावृत्ति का एक सात्र उपाय भ्रगव- 
त्पाप्ति है। साधक की कितनी ही ऊँची गतिया ऐश्रय्य क्यों न 
हो।जाय---जब तक भगवान के साथ वह न मिलेगा उसका आना जाना 
बन्द नहीं दवा सकता । इसीलिए साधारण साधक धूमयान में मूः 
भुवः स्व:--इन तीन ल्ोकों में ही कम्मांनुसार भाता जाता है। 
इसी का नाम मानवावत्त है | उच्चतर साधन द्वारा साधक इन तीनों 
छोकों के ऊपर पहुँचता है। वहाँ, देवयान में यथा त्रिलोकी के 
ऊपर जो जन: तप: महः और सत्यलोक हैं उनमें वह गमन 

२६ 


३७ गीता में इेश्वरवाद । 


करता है | सत्य लोक का ही दूसरा नाम ब्रह्मतोक है। वह इन 
सब उच्च लोकों में एक कल्प परर्यन्त वास करता है। उस कल्प के 
बीच में उसको कभी मानवल्ञोक में झाना नहों पड़ता , पर 
कट्पान्त में जब प्रलय द्वाता हे और त्रह्मलेक भी ध्वंस हो जाता है 
तब ब्रह्माण्ड के नाश के साथ उनका भी पतन होता है। पर जो उच्च 
साधक इस लोक में या परलोक सें भगवान्‌ के साथ मिल जाने का 
झ्रधिकार प्राप्त कर लेते हैं वे सत्य लोक से भी परे, त्रह्माण्ड से भ्रलग 
भगवान्‌ के परमधाम ( पुराण की भाषा में जिसको वेकुण्ठ कहते 
हैं) को प्राप्त होते हैं। फिर उनको कल्पान्त में भी लीटना नहीं 
पड़ता । वे भगवान्‌ के साथ मिल कर अ्रनन्त हो जाते हैं | गीता के 
अठारहवें भ्रध्याय में यद्द गूढ़ रहस्य खेला गया है,-- 

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति । 

समः सवषु भूतेषु मदभक्ति ज्भते पराम्‌ ॥ 

भवत्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि त्वतः । 

ततो मां तच्चतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥--गीता, १८!«४।३९। 


“जो ब्रद्ममय होगया है, वह सदा प्रसन्न रहता है, बह गये 
का शोक नहीं करता झलर पाने की इच्छा नहीं करता, जीव मात्र 
को सम दृष्टि से देखता है ओर मेरी परम भक्ति प्राप्त करता है। 
भक्ति से मुझे जान लेता है कि मैं कितना बड़ा हूँ, मैं क्या हँ---यह 
बह ठीक ठीक जान लेता है। और इस प्रकार मुझे तत्तत: जानते 
छही वह मुझ में प्रवेश करता है श्रथात्‌ परमानन्द रूप दोजाता है ।? 

यह अवस्था ब्रद्मभूत से भी परे की अवस्था है। गीता में स्थान 
स्थान पर त्राह्यी स्थिति, त्रद्षनिवाँय आदि का जो उल्लेख मिलता 


बीसवोँ अध्याय । ३२६७ 


है-डससे भी यह परे की अवस्था है। त्रह्मभूत होने का अथे 

यही है कि हमारे ब्रह्माण्ड की जो आत्मा है--जिसको ब्रक्षा 

कहते हैं---उसके साथ एक दे जाना । इसमें शक नहों कि यह 

साधना की खूब ऊँची श्रवस्था है--पर सब से ऊँची नहीं है। 

क्योंकि हमारे ब्रह्माण्ड जैसे न मालूम कितने ब्रह्माण्ड और हैं । 
सैख्या छेद्‌ रजसामस्ति विश्वानां न कदाचन । 

“धूल के कणों की संख्या तो कोई भले ही करले पर ब्रह्माण्ड 
की संख्या नहीं कर सकता ।? 

नारायण उपनिषद्‌ कहता है । 

अस्य ब्रह्माण्डस्य समन्‍्ततः स्थितान्येतादशान्यनन्तको टिब्रह्माण्डानि सावर्णानि 
ज्वलन्ति । चतुमुंखपश्ुमुखषण मुखसप्तमुखाश्समुखादिसंब्या क्रमेणश सहस्ा- 
यधि मुखान्तेनारायणांशे रजे'गुणप्रधाने रेकेकसष्टिकतृ भिरधिष्ठितानि विष्णु- 
महेश्वराख्यनाॉयायणांशोेः सत्वतमोगुण प्रधानेरेकेकस्थितिसंदारकतृ भिरधिष्ठितानि 
महाजलोघमत्स्यबुद्बुदानन्तरसंघवद्‌ म्रमन्ति । 

“इस ब्रह्माण्ड के चारों ओर ऐसे ही अनन्त कोटि त्रह्माण्ड छिप 
रहे हैं | उन सब ब्रह्माण्डों में सृष्टि स्थिति संहार करने वाले रजो- 
गुण, सताोगुण और तमोगुण-प्रधान नारायण के श्रेशभूत चार 
मुँह से इज़ार मुँह पय्यन्त वाले ब्रह्मा, विष और रुद्र श्रधिष्टित 
हैं । जिस तरह समुद्र में भ्रनन्‍त मत्स्य और बुद्बुद विचरण करते 
हैं उसी तरह ये सारे ब्रह्माण्ड भी धूम रहे हैं ।? 

प्रत्येक त्रह्माण्ड का खतंत्र इंश्वर हे । गुगभेद से उसके नाम 
ब्रह्मा, विष और रुद्र हैं। पर जे निखिल ब्रह्माण्ड के भ्रधिपति 
ईं-.जेा इन सब इंश्वरों के भी इंश्वर दैें--वे ही महेश्वर हैं, वे ही 
भगवान हैं । 


३<€प. गीता में ईश्वरवाद । 


काटिकोव्ययुतानीशे चाण्डानि कथितानि तु । 

ततन्र तन्न चतुवक्ता अल्माणों हरये। भवाः ॥ 

भ्रसंख्याताश्व रुद्राख्या श्रसंख्याताः पितामद्दा: । 

हरयश्र अरसंख्याता एक एवं महेश्वरः ॥--- 

विज्ञानभिज्ष-छत लिंगपुराण । 

अर्थात्‌, 'इश्वर को झ्माश्रय करके कोटि कोटि ब्रह्माण्ड हैं। 
प्रत्येक त्रह्माण्ड में त्रह्मा, विष्णु और रुद्र हैं। उन त्रह्मा, विष और 
रुद्रों की संख्या नहों की जा सकती पर इन सब के ईश्वर महेश्वर 
एक ही हें । 

गीता का लक्ष्य है--जीव को इन्हीं महेश्वर से युक्त कर देना। 

हम ने जेसा कि देखा, त्रह्मसूत्र साधक को त्रह्मलोक ही तक 


ले जाता है; 


श्राध्िकारिकमण्डलूस्थोक्तः ।--बह्मसूत्र, ४ । ४ ।१८। 
किन्तु गीता ने उससे भी परे की अवस्था का वर्णन किया है 
और साधना का जो चरम का भी चरम है भगवान्‌ के उसी धाम 
में साधक को पहुँचाया है । 
साधक साधना के बल से ब्रह्म को पा सकता हे--यह बात 
गाता ने बार बार कही है,-- 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपयते ।--गीता, ७. ।१६। 
“बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान्‌ मुझको प्राप्त होता है । 
परम पुरुष दिव्यं याति पार्धानुचिन्तयन्‌ ।--गीता, ८ाद। 
“हे पा, (साधक) ध्यान द्वारा दिव्य और परम पुरुष को 
प्राप्त द्वोता दे । 
स त॑ परं पुरुषम्तुपेति दिव्यम्‌ ॥-“गीता, ६।१०। 


बीसवाँ अ्रध्याय । ३<€ड 
“वही ( योगो ) दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है ।” 


मामेवैष्यसि युक्तयेवमात्मानं मत्परायणः ।--गीता, ८ । ३४ । 
“इंश्वरपरायण योगी इस प्रकार योग करके मुझको प्राप्त 
होता है ।! 
निवेरः सर्वेभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥--गीता, ११। १९ । 
जो किसी प्राणो से द्रेघ नहीं करता वह मुझ से मिक्ष 
जाता है । 


मय्येव मन आधत्स्त मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव श्रत ऊच्चे न संशयः ॥--गीता, १२। ८। 


मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखे; इससे देहान्त 
के बाद तुम निश्चय मुझमें ही वास करोगे, इसमें सन्देह नहीं ।? 
सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबाध मे ।--गीता, १८ । <०। 
(सिद्धि प्राप्त साधक जिस तरह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है-- 
उसको समझो ।! 


ब्रह्म प्राप्त साधक ब्रह्म ही हो जाता है--यह बात गीता ने 
साफ साफ कह दी हैः-- 


योन्तःसुखान्तरारामस्तथान्तज्यो तिरेव यः । 

स योगी ब्रह्मनिवांणं ब्रह्म भुतेाइधिगच्छति ॥--गीता, €। २४ । 
प्रशान्तमनर्स होने याोगिन सुखमुत्तमम्‌ । 

उपेति शान्तरजस ब्द्याभूतमकल्मषम्‌ ॥ 

युज्जन्नेव सदात्मान योगी विगतकल्मषः । 

सुखेन ब्रह्मस॑ंस्पशमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥--गीता, ६। २७०२८ । 
सवभूतस्थितं या मां भजत्येकल्वमास्थितः । 

सवथा वत्तम्नानाउपि स योगी मयि वत्तते ॥--गीता, ६ । ३१॥। 


४8०० गीता में इश्वरवाद । 


यदा भूतपृथर्भावमेकस्थमनुपश्यति । 

तत पूव च विस्तारं ब्रह्म सम्पय्यते तदा ॥--गीता, १३ । ३० । 
माश्लु योउश्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स गुणान्‌ समतीस्यैतान्‌ अह्ममूयाय कल्पते ॥--गीता, ३४ । २६ । 
अहकूर बल॑ दपे काम क्रोध परिप्रहम । 

विम्नुच्य निम्म॑मः शान्ता बह्ममूयाय कर्पते ॥ गीता, १८ । १३ । 

“जिसको भीतरी सुख, भीतरी श्ानन्द और भीतरी प्रकाश 
प्राप्त हुआ है, वह योगी ब्ह्मरूप द्वोकर ब्रह्म में विलीन हो 
जाता है ।! 

“कास क्रोध उत्पन्न करने वाला रजाोगुण शान्त होकर जिसका 
सन अपने अधीन होगया है, उस त्रद्वारूप निष्पाप योगी को ही 
उत्तम सुख प्राप्त होता है ।” 

“इस प्रकार मन फो सवेदा ध्यधीन रखने से जो पाप से मुक्त 
हो गया है, उस योगी को ज्ह्ाय के साक्षात्कार का भ्रसीम सुख 
अझनायास द्वी मिलता है | 

जो प्रभेद भाव से रहता है, और सभी भूतों में में हूँ यह 
जानकर मेरा भजन करता है वह योगी चाहे जिस श्रवस्था में 
रहे पर वह मुभी में रहता है ।? 

“जब वह भिन्न भिन्न भूतां को एक ही इंश्वर में देखने छगता 
है तब वह त्रह्म हो जाता है |? 

जा एकनिष्ठ द्वाकर भक्तिपूवेक मेरी सेवा करता है वह 
निश्चय ही इन गुणों का भली भाँति जीतता है झोर ब्रह्म दो 
जाता. है ।” 


बीसवाँ अध्याय | ४७०१ 


< झहड्गर, दुराप्रह, दपे, काम, क्रोध और परस्थिति का 
प्रभाव और ममत्व त्याग कर जे। पुरुष शान्त हुआ है--वह यह 
समभकने योग्य द्वो गया है कि, में ब्रह्म हूँ।? 
ब्रद्मभूत साधक की कैसी अवस्था द्वोती है--गीता उस्रका इस 

तरह वर्णन करती है,-- 

बहवे। ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः (--गीता, ४।१०। 

मद्भावे -- मत्सायुज्यम्‌ ।-- श्रीधर । 

मद्भाव ८-5 मद्रूपस्वम्‌ ।---मधुसू दन । 

नान्‍य॑ गुणेस्यः कर्त्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भाव॑ से5चिगच्छति ॥---गीता, १४। १६ । 

मद्भावम्‌ + बहाच्वम्‌ ।---श्री धर । 

मद्भावम्‌ 5 मद्‌ रूपताम्‌ ।--मधुसूदन । 

मद्भावम्‌ + मम भावस्‌ ।---शडकर । 

इदं ज्ञानसुपाधित्य मम्र साधम्यमागताः । 

सरोडपि नापजायन्ते प्रत्नये न व्ययन्ति च ॥--गीता, १४ । २ । 

मम साधम्यंम्‌ -- मम रूपच्वम्‌ --श्रीघर । 

मप्र साधम्यंम्‌ + मत्स्वरूपताम्‌ ।---शडकर । 

मम साधम्यम्‌ 55 मतसाम्यम्‌ ।---रामानुज । 

भत्तया स्वनन्यया शक्यः श्रहमेवंविधेा5जुन । 

ज्ञातु द्रृष्टं च तस्वेन प्रवेश परन्तप ॥--गीता, ११ | ४४ । 

प्रवेष्ठ च तादात्म्पेन ।--श्री घर । 

भक्त॒या मामभिजानाति यावान्यश्रास्मि तत्वतः । 

तते। मां तचते। ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥--गीता । १८ । ५९ । 

मां विशते "« परमानन्दरूपा भवति ।---श्रीधर । 


“अनेक साधक ज्ञानरूप तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गये ।? 
“जब द्रष्टा विवेक से जान लेता है, कि जितने काय्य होते हैं 


४०२ गीता में इश्वरवाद । 


उन्तके करनेवाले गुण ही हैं और यह जानता है कि इन गुणों के 
परे भी एक सद्‌ वस्तु है तबवह ईश्वर भाव को प्राप्त हो 
जाता है |! 

“इस ज्ञान की सहायता से जिन्होंने मुझसे सायुज्य प्राप्त कर 
लिया है उनका जन्म सृष्टि के प्रारम्भ में भी नहीं होता और प्रलय 
के समय भो उनको कष्ट नहीं होता ।” 

हे अजुन, केवल अनन्य भक्ति से मुझे चाहे जो इस प्रकार 
जान सकता है, प्रत्यक्ष देख सकता है और मुझमें मिल 
सकता है ।” 

“भक्ति से वह मुझे जान लेता है कि में क्‍या हूँ और कितना 
हूँ । और मुझे यथार्थ रूप में जानते ह्वी फिर वह मुझ में प्रवेश कर 
जाता है ।! 

गीता के मत में मुक्त पुरुष ब्रह्म के साथ मिल कर ब्रह्म दही 
दो जाता है | उसमें और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता--दोनों 
एक हो जाते हैं ।? 

उपनिषद्‌ मुक्त की भ्रवस्था वर्णन करते हुए कहते हैं-- 

यथेमा नद्यः स्यन्दप्रानाः समुद्रायणाः समुद्र प्राप्यास्तं गच्छुन्ति, भिथेते 
तासां नामरूपे, सम्रुद्व इत्येतं प्रोच्यते । एवमेचास्य परिदष्दुरिमाः पोेडश कलाः 


पुरुषायणाः पुरुष प्राष्यास्तं गच्छुन्ति, भिद्यते तासां नामरूपे पुरुष इत्येवं 
प्रोच्यते स एपो5कले5झछता सवति ।--प्रश्न, ६। & । 


“जिस तरह नदियाँ समुद्र की ओर दोड़ती हुई उसमें गिर कर 
श्रस्त हो जाती हैं, उस्री तरह त्रद्वदर्शी पुरुष भी पोडश कला ( ११ 
इन्द्रिय और ५ तन्मात्र ) वाले पुरुष को प्राप्त होकर प्रन्तहिंत हो 


बीसवाँ अध्याय | ४०पे 


जाते हैं। उस समय उनके नाम-रूप का कुछ निशान नहीं रहता । 
उनका 'पुरुष” ही नाम पड़ जाता दे । उस समय ब्रह्मज्ञानी अमर 
दो जाते हैं ।” 


बादरायण ने नीचे लिखे सूत्रों में इसी श्रुति की ओर लक्ष्य 
किया हे,-- ह 

तानि परे तथा ह्याह । श्रविभागो वचनात्‌ ।---अह्मसत्र, ४७ । २ | १५-१६ । 

'तत््वज्ञानी की सब ( इन्द्रियाँ और सूक््मभूत ) पर ( श्रात्मा ) 
में लीन हो जाते हैं। उसका आत्मा के साथ अविभाग हो जाता 
है ।! # 

यह विदेह-मुक्ति की बात हुईं | इस अवस्था में मुक्त के स्थूल, 
सूक्म, कारण---समस्त शरीरों का अत्यन्त नाश हो जाता है। 

जीवात्मा और परमात्मा के मिश्रण की बात बादरायण ने 
ओर सूत्र में कद्दी हे-- 

झविभागन दष्त्वात्‌ ॥--ब्रह्मयसूत्र, ७ । ४ | ४ । 

मुक्त श्रवस्था में जीव का अविभाग द्वोता है। श्रुति में 
लिखा दै | क्योंकि उपनिषद्‌ ने इसी तरह पर मुक्त के खरूप का 
वन किया है, 


यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेंडस्तं गच्छुन्ति नामरूप विहाय । 
तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्‌ विमुक्तः परात्‌ पर॑ पुरुषमुपेति दिव्यस ॥ 
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# इस जगह “पर? का अर्थ शडकराचाटय ने परत्रह्म किया है। रासा- 
नुज ने (पर! का अर्थ परमात्मा किया हे। रामानुज कहते हैं श्रविभाग का 
अथे हे अ्प्रथगर्भाव--एथगू व्यवद्वारानह संस । अर्थात्‌ ऐसा मेल जिसमें 
अलूगपन का ज्ञान न रहे । 


ब्ल्निनजिज ता लिन नस ललन+ डा 
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“जिस तरह नदियाँ नाम रूप छोड़ कर समुद्र में पतित ह्ोतो 
हैं उसी तरह तत्त्वज्ञानी भी नाम रूप को छोड़ कर दिव्य परम पुरुष 
को प्राप्त होते हैं । 

नदी समुद्र का मिलन--मिलन नहीं है--बह मिश्रण है। 
इस तरह मिल जाने.पर फिर नदी नदी नहीं रहती, समुद्र दो जाती 
है | विदेह मुक्ति द्वोने पर जीव भी इसी तरह ब्रद्म हो जाता है । फिर 
जीव, जीव नहीं रहता ब्रह्म हो जाता है । 

हमने देख लिया कि जीव और ब्रह्म का यह अ्रत्यन्त मिलन दी 
गीता का चरम लक्ष्य है और इसी मुक्ति का गीता अनुमोदन 
करती है । 


इक्कीसवों अध्याय । 
उपसहार । 

गीता में इश्वरवाद की खोज करने के लिए हमको छ: दर्शनों 
के बड़े घने वनों में प्रवेश करना पड़ा था। बड़ी मुश्किल्ष से वहाँ 
से निकल पाये हैं | श्रव ग्रन्थ समाप्ति से पहले हमने कष्टपूवक 
जो कुछ सार सड्डल्लन किया है उसको लेकर इस पुस्तक का 
उपसंहार करते हैं | हम ने पहले अध्याय में विचार किया है कि 
जीव चाइता है कि मेरे दुः:खों का नाश द्वा, इसलिए दुःख की 
एकान्त हानि करना ही उसका परम पुरुषाथ है । जिस समय 
गोता बनी थो उस समय दुःख नाश के विविध प्रकार दशनों में 
बताये गये थे । गीता ने भी दुःख नाश करने का उपदेश दिया है । 
दरशेनशाख्त्रों के बताये दुःख-नाश के उपायों में हलौर गीता के बताये 
दुःख-नाश के उपाय में-एक बहुत बड़ा भेद है| गीता के बताये 
दुःख-नाश के उपाय का केन्द्र ईश्वर में है। एक वेदान्तदश्शन को 
छोड़ कर अन्य दशनों के बताये दु:ख-हानि के उपायों के साथ 
इश्वर का कोई बड़ा सम्बन्ध नहीं है। हमने वहाँ यह भी लिखा 
था कि दशनें की विशेष आ्रान्लोचना करने से एक यह धारणा भी 
हो जाती है कि दर्शनशास््रों में कोई भारी अझ्सम्पूर्णता या ह्रभाव 
मौजूद है। पर, गीता ने दर्शनों के मूल विषय को प्रतिपादन 
करते हुए उनमें एक ऐसी अपूर्व चीज़ मिला दी है कि जिसके 
मिल जाने से यह मालूम होता हे कि दर्शनशाश्लों फा वह अभाव 
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दूर हो गया माने उनकी वह असम्पू्णता पूर्ण द्वोगई । वह अपूर्व 
वस्तु इश्वरवाद है । इश्वरवाद को मिला कर गीता ने बड़ी भञ्रच्छा 
तरह से दर्शनों को संपूर्ण कर दिया है । 

इस बात को प्रतिपन्न करने के लिए हमको दर एक दशन की 
झालोचना करनो पड़ी है । सब से पहले हमने न्याय झोौर वेशेषिक 
दशशन की आत्तोचना की है। उस आलोचना से हम यह जान 
सके हैं कि यद्यपि न्याय और वैशेषिक ईश्वर का ख्नण्डन नहीं 
करते पर फिर भी उनमें ईश्वर का स्थान बहुत ही साधारण है। 
क्योंकि न्याय और वैशेषिक दर्शनों में दुःखनाश (अपवर्ग या 
निःश्रेयस की प्राप्ति) के जे उपाय बताये हैं उनके साथ इंश्वर का 
रत्ती भर भी सम्बन्ध नहीं है। इंश्वर दें या न हें। उनके साथ 
जीव सम्बन्ध रखे या न रखे उससे इन दशेनों का कुछ नहों 
बिगड़ता । हमने यह भी बताया था, कि सारी गीता में कहीं भी 
इन देनें दशेनों का ज़िक्र तक नहीं है । इसीलिए “गीता में ईश्वरवाद? 
की आलोचना में इन देोनें दशेनें की शझ्रालोचना न भी करते ते 
भी कोई हज न था । किन्तु विषय की सम्पूर्णता के लिए हमने 
उनकी शध्ालोचना भी कर दी । 

बाकी चार दशेनों के साथ गीता का घनिष्ठ सम्बन्ध है | गीता 
में, साधारणत: उन सब दशनों के प्रतिपाद्य विषय का अड्जीकार है पर 
उसने उनमें इश्वरवाद को संयुक्त करके उनको सुसम्पूण कर दिया है। 
इसीजिए, हमने पहले उन सब दशनों का संज्षिप्त परिचय दिया 
है । बाद को हमने यह दिखाया है कि गोता इन दशेनों के कान 
कान विषयों का श्रनुमोदन करती है ओर कहाँ कहाँ उसकी 
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असम्पूणेता का पूरा करती है। उस प्रालोचना का यह फल 
निकला है,-- क्‍ 
'मीसांसा-दशन की आलोचना में हमने बताया है कि वह दर्शन 
यज्ञ को ही श्रेयालाभ का उपाय बताता है। यज्ञ करने से जीव 
भझ्मर द्वो जाता है, फिर उसको बुढ़ापा और मौत नहीं सताती । 
हमने यह भी दिखाया था कि मीमांसक निरीश्वरवादी हैं। मीमांसा- 
दशन में कहीं भी ईश्वर का प्रसद़् नहीं आया है। गीता यज्ञ का अ्रनु- 
मोदन करती हे ओर उस (यज्ञ) को इश्वरोददेश से करने का उपदेश 
देकर मीमांसादशन में इश्वरवाद संयुक्त कर देती है । उसका यह फल 
हुआ कि कम्मे कम्मेयोग में बदल गया । इस कम्मंयाोग का मेरु- 
दण्ड--इंश्वरापंण है। फल की शआाकांक्षा को छोड़ कर अहडछ्वार का 
त्याग करके सब कम्मेों को ईश्वरापंण करना ही--कम्मंयाोग है। 
इसके बाद सांख्य-दर्शन की आलोचना में हमने देखा कि 
सांख्य के मत में प्रकृति और पुरुष दे अलग अलग चीज़ें हैं । 
उनके झलगाव का ज्ञान द्टी दुःख-निश्वत्ति का बढ़िया उपाय है। 
हमने यह भी मालूम किया था कि सांख्यदर्शन निरीश्वरवादी 
है । उसके मत में प्रकृति में परिणाम स्वतः होता है--उसके साथ 
इंश्वर का कुछ सम्बन्ध नहीं है। पुरुष अनेक हैं ओर सब खतंत्र 
हँ-.वे इंश्वर परतंत्र नहीं हैं। फिर बाद को हमने गीता की झालो- 
चना में देखा कि गीता जिस ज्ञान का अनुमोदन करती है वह 
तत्त्लज्ञान है अथांत्‌, 'तत्‌? का ज्ञान है। उस ज्ञान के द्वाय साधक 
पहले ते सब प्राणियों को शपने में और बाद को ईश्वर में देखता 
है । इस ज्ञान का यह फल द्वाता है कि साधक भगवान्‌ को पा 


०८ गीता में इश्वरवाद । 


जाता है । उस समय वह जानता है कि इधर ही सब कुछ है! 
गीता के मत में पुरुष बहु नहों हैं, बल्कि एक है और वह पुरुष इंश्वर 
के साथ भ्रभिन्न दे । इश्वर ही जीव रूप में सब के हृदयों में अधि- 
प्टित हैं । गीता के मत में प्रकृति में जे परिणाम होता है वह इश्वर 
के अधिष्ठान के लिए है। गीता के मत में ईइंश्वराधिष्ठान के कारण 
ही यह प्रकृति चराचर जगत्‌ उत्पन्न करती है, वे (भगवान) प्रकृति 
में गर्भाधान करते हैं और प्रकृति सब भूतें को पेदा करती है। गीता 
को मत में प्रकृति और पुरुष विश्व में दे झल्लग अलग चीज़ें नहीं हैं; 
वास्तव में ये इश्वर के ही विभाव या प्रकार हैं। सांख्यदशशन का प्रधान 
इश्वर की अपरा प्रकृति ओर पुरुष उसकी परा प्रकृति है। ईश्वर ही 
चरम तरव है, उससे परे और कुछ नहीं है । इसलिए प्रकृति और 
पुरुष सतंत्र नहीं हैं--वे ईश्वर-परतंत्र हैं। सांख्यशासत्र में केवल्य- 
लाभ का जो उपाय बताया है उसके साथ ईश्वर का काई सम्बन्ध 
नहीं है ।,क्योंकि सांख्य के मत में २५ तत्तों के ( ईश्वर का उनमें 
ज़िक्र तक नहीं है ) ज्ञान प्राप्त कर लेने से जीव दु:ख. से छुटकारा 
पाकर केबल्य प्राप्त कर लेता है | गीता मुक्ति का दूसरा पथ बताती 
है---वह इससे. बिलकुल नहीं मिलता । क्योंकि उस मार्ग में इंश्वर 
का बिना लक्ष्य किये, बिना उसके भाव से भावित हुए एक पग भी 
नहीं चला जा सकता | 

इसके बाद पात5-जलि दशन की शआाल्लोचना में हमने देखा कि 
योग या चित्तवृत्ति के निरोध से प्राप्त हुआ प्रकृति श्रौर पुरुष का वियोग 
ही उस दशन में केवल्य-प्राप्ति का उपाय बताया गया है| चित्त- 
निरोध करने के लिए बताये गये झनेक उपायों में इश्वर-प्रशिधान 
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का भी उल्लेख मिलता है । चित्तवृत्ति के निरोध से योग- 
(सिद्धि के हो जाने पर जीव का समाधि होती है--पतललि का 
धस यही चरम छत्त्य है। उस समय पुरुष झपने स्वरूप में श्रव- 
स्थान करता है ओर सुख दुःख से प्रतीत होकर केवल्य प्रांप्त 
करता है। भ्रतएव इस दशेन के मत में समाधि द्वारा सिर्फ झात्म- 
साक्षात्कार होता है--इश्वर-प्राप्ति नहीं द्वोती। पर, गीता योग 
का अमुमोदन करती हुई ईश्वर में चित्त के लगाने को ही योग का 
मुख्य उपाय बताती है। किन्तु पातजल्लदशन में इश्वर प्रणिधान 
जैसे और उपाय बताये गये हैं-वैसा ही यह भी एक उपाय है। 
इसलिए , इसके मत में यदि इंश्वर को छोड़ भी दिया जाय तो भी कोई 
हानि नहीं । पर गीता में जहाँ योग का उल्लख है--वहीं इश्वर का 
उल्लेख भी है। गीता के मत में, श्रद्धापुवंक इश्वर में बित्त छगा कर 
उपासना करने वाज्ञा ही श्रेष्ठ योगी है। इसीलिए गीता चरम योग 
का डपदेश देते हुए कहती है, कि ईश्वर में मन को लगाओ।, उसीके 
लिए यजन करे, सी का भजन करो, उसी को प्रणाम करो, ऐसा 
करने से ही तुम उसमें मिल जाओगे । गीता के मत में योग का 
फल आत्मा. का साक्षात्कार नहीं है--भगवान्‌ का सड़ुन्‍नलाभ 
करना है | गीता कहती है, संयत-चित्त योगी भगवान्‌ में स्थित हुआ 
मेक्ष-प्रधान शान्ति को पाता है । निष्पाप योगी आत्मा को योग-युक्त 
करके ब्रह्म के संस्पश से उत्पन्न हुए श्रत्यन्त सुख को पा लेता है । 
इसके बाद हमने वेदान्त की आलोचना की है, कई बड़े बड़े 
भागों में भ्रद्गेत शेर विशिष्टाद्रेत मतों का विवरण दिया है। वेदा- 
न्तदशेन में ब्रह्म ही मुख्य है । गीता में भी वही मुख्य है। इसी- 
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लिए वेदान्त और गौता की आलोचना में हमने जितने प्रसड़'डठाये 
हैं उनमें बहुत स्थलों में गीता और वेदान्तदर्शन का ऐकमत्य ही” 
इमको मिला । यहाँ उन विषयों की पुनरावृत्ति करना निष्प्रयोजन 
है । ते भी ब्ह्य-प्राप्ति के उपाय और फल सम्बन्ध में गीता और त्द्द- 
दशन में कहीं कहीं आंशिक भेद पाया गया है । इसने उसी स्थल्ष में 
गीता के अपूर्व समन्वयवाद की चर्चा की हैं। गीता के मत में मुक्त 
पुरुष ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाता है-मुक्त ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर 
ब्रह्म के साथ एक दो जाता है । वेदान्तदशेन जीव को त्रह्मलेक तक 
ही ले गया है पर गीता ने जीव को इंश्वर में मिल्ला दिया है। 

मालूम होता है शभ्रव हम यह बात साइस-पूर्वक कट्ठ सकते 
हैं कि पहले अध्याय में हमने “गीता में इश्वरवाद! को लक्ष्य करके 
जा बात कद्दी थी-- गीता और दशनशार्त्रों की आलोचना से भी 
वह्दी बात धमने प्रमाणित कर दी । 

इश्वरवाद ही गीता का प्राण है | गोता के झरादि, मध्य और 
अन्त में --सब कद्दी-- इेश्व रवाद द्वी चमक रहा है । 

आदावन्ते च मध्ये व हरिः सब्वेत्र गीयते ' 

गीता में से इश्वरवाद को निकाल लिया जाय ते वद्द अधेद्दीन 
वाक्य-विन्यास॒ रह जायगी। गौता में इश्वर का स्थान इतना 
मुख्य है । इसीलिए गीता की इतनी महिमा दै। गीता में सब शास्त्र 
हैं, गीता कल्पवृत्ष है, गीता में उपनिषदों के सार का भी स्रार 
है । गीता की प्रशंसा में पहले लोग जे! कद् गये हैं हम भी दइसको 


दुुरा कर इस्र प्रन्थ को समाप्त करते हैं । 


संसारसागरं घोर तत्त मिच्छुति या नरः । 
गीतानाव॑ समासाद्य पार याति सुखेन्न सः ॥ 


